विषय-सूची प्रश्न 
१ जीवन परिचय--रतनाकर 


१--“रत्नाकर! जी पुराने खेमे के कवियों में सर्वे श्रेष्ठ कवि 
हैं? | उद्धव शतक को विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए. इस 
कथन की पुष्टि कीजिये । 
२--जद्धवशतक' के काव्य गुणों का विश्लेषण करते हुये हिन्दी 
. के श्रमर गीत साहित्य में उसका स्थान निर्धारित कीजिये। 
३--उद्धव-गोपी संवाद विपयक हिन्दी की अन्य रचनाश्रों से तुलना 
करके उद्धव शतक” के विषय प्रतिपादन की विभक्तता 
बतलाईये | 
४--“उद्धवशतक में रीतिकालीन कलेवर में भक्तिकालीन आत्मा 
/9 अवर्तित हुई है ।” इस कथन की सत्यता सिद्ध कीजिये । 
५---उद्धवशतक ” में अत्यंत मार्मिक तथा भावपूर्ण काव्यमय 
पद्धति द्वारा निगु णु का खंडन तथा समगुण का समर्थन दृष्टि 
3 गोचर होता है ।” उदाहरण देते हुये इस कथन की सार्थकता 
प्रमाणित कौजिये । 
६--“उद्धवशतक? में काव्य कला के आम्य॑ंतर तथा वाह्य दोनों 
प्रक्ञों का पूर्ण सामांजस्य दिखलाई देता दे । उद्धाइरण देते 
हुए. इस कथन का पूर्ण समाधान कीजिये । 
७--उद्धवशतक मुक्तक काव्य है अथवा खँड काव्य | दोनों दशाओं 
52०८ में इस कथन या काव्य संग्रह के नायक या नायिकाओं कौ 
निर्णायात्मक को विवेचना कौजिये | 
८+-एक पथ विशेष पर परिश्रम पूर्वक चलते चलते रक्ाकर जी 
साहित्य में अपनी एक अलग लीक बना गये हैं “उद्धवशतक' 
में से उदाहरण देते हुये इस कथन पर अपने विचार 
प्रकद कीजिये । 


प्रकाशक-- 
सरस्वती पुस्तक सदन 
मोती कटरा, आगरा । 





प्रथम संस्करण 
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संवर्त्‌ २०११ 


ज्न्ज््न्न्ल्ध्ज््््््््््््््््न््ल्््््््य्््््््न््ल््््््स 





घंदक-- 
आगरा अखबार प्रेस; 
आगरा | 


जीवन-परिचय 


आधुनिक युग के त्रज-भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि स्वर्गीय वाबू 
जगन्नाथ दास 'रत्नाकर! का जन्म काशी के अग्रवाल बेश्य घराने में 
संबत्‌ १६२३ भाद्रपद शुक्ला पंचमी को हुआ था । इनके पूर्वज पाली- 
पत के रहने वाले थे । वे वहाँ मुगलदरवार में प्रतिप्रत पदों पर 
काम करते थे | पानीपत छोड़कर इनके पूर्वंज लखनऊ पहुँचे थे 
जहाँ इनके परदादा सेठ तुलाराम जहाँदारशाह के दरबार में 
रहते थे और लखनऊ के चहुत वड़े रईस समझे जाते थे । कहते हूँ 
कि लखनऊ के एक नवाब ने इनसे ३ करोड़ रुपया उधार माँगा 
थे, जिसे जुदाने में इनकी सम्पत्ति का एक बड़ा हिस्सा चत्ना गया 
था इतने पर भी उनका अमीर स्वभाव वरावर वना रहा | वाबू 
जगन्नाथ दास में भी उसकी मात्रा कम नहीं थी। सेठ तुलाराम 
जहाँदारशाह्‌ के साथ एक बार काशी आये थे और यहीं पर 
रहने लगे । 


' 'र्नाकर! जी के पिता सर पुरुषोत्तम दास फारसी भाषा के 
अच्छे विह्वाम थे । हिन्दी काव्य से भी उन्हें पूर्ण अनुराग था 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र इनके समकालीन तथा घनिष्ठ मित्र थे। अपने 
विनोदप्िय स्वभाव के कारण भारतेन्दु' बाबू इनके यहाँ विभिन्न 
ज्ेप बनाकर आया करते थें। कहा जाता ह कि एक बार वे एक 
भिन्तु के भेष में बावू पुरुषोत्तम दास के घर पहुँचे और एक पेसा 
साँगने लगे । पेसा मिलने ही वाला था कि पहचान लिये गये 
आओऔर इनकी चहुत हँसी हुई । जगन्नाथ दास जी को भारतेन्दु के 
सत्संग का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । वे इन्हें हर तरह से प्रोत्साहन 
देते थे, भारतेन्दु की तरह रत्नाकर जी के पिता के घर में फारसी 
ओर हिन्दो के कवियों की भीड़ क्षगी रहती थी- जिसका शुभ 


_द्भत नाग कक मसादित 
द्राचाओ क्शव थी अछोगा 
खा रलर्लि ख् द्वार आगे बढ़वी जाकर कवि 
२ दरार अर्डि (किया गर्य था वी इल्लाकस्नी के दार्या 
दया आन शव है (७! ठकत क्कर्थते के प्रकाश न्न इत्तफर जी की 
हा की मसम्दीकी ब्पमिये 
लगा की ये | आमरगी का विकार (दुखाईयें तथा 
दे चुना द्रवरगीती हि तुलना करवे ध्ज्द्ध 3073। स्थान 
नाग डॉर्जि' 
, >+ च की अंक स्का रखभत किन्द छथिके सूक्तिं 
द्रय हैं (र्ततरा हल कवियों की द्वद्वा वे साधाप्णवः 
8 088 खना।ओ छर्धिक 5 ऋऔएर गर्द सुंगति के 
अन्य है «दुद्धवश 43] के दृष्टि जन प्ले 
2 कवन की सायकीी न कीजिये ' 
, स्य 5 दुवशतर्क के: चढ़ हे चुन ऋतुवर्णन व्ल का अर 
हाय कदी की हू | आपके दिचार हक पूर्ण दो । 
दर पवर तोरियों के प्रनोर्विशर्त के शर्ष्य दाशलिर्क तरल 
गा थआ क्या गयी है, उसकी सिदेश कीजिये 
राग दी ना जुकरजी की मौरलिक्ती दए. परकीर्श 
अन्विय 
2 पक 0! 4 विस्तार कऋ उठते प्रसंग की तुलनत 
२77 
बूलननर है कग्शी कइटठ ब्यापी त्र्ग ५ सिपी ० दुख 
दूत ई मानी मई * बशुतकी की केन्द सारकीए 
है दस वन ही साथी एशित दीजिये 











| है || 


रत्ताकर जी को जो मिठास, जो माघुय प्जसापा सें सिछुता था 
वह खड़ी बोली में न मित्न सका । उनकी दृष्टि में तत्कालीन कविता 
ताल्तुक-हीनव और छविरहित होगई थी अतः इन्होंने उसी पुरानी 
रसभरी घ्यनि का आवाहनत किया और इनके हाथ में पड़कर 
नजभापा निखरने लगी । रत्ताकर जी ने एक साथ ही राब्द मेत्री 
बशणोभेत्री, संगीतात्मकता अजुप्रास फ्ियता एवं सादसाम्य का योग 
करके अपनी कृविताकारीगरी को ट्विगुणित चमका दिया। उनके 
सन-झुकर में त्रजभापा सुन्दरी अपनी पूर्ण छवि के सात पँसमे 
लगी। कविता कामिनी को रिफ्राने के लिये उन्होंने अपनी जीवन- 
चर्या भी उसी के अनुकूल चनाली । वे इतने सादे ढंग से रहते थे कि 
उन्‍हें देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि इन्होंने बी. ए, पास 
की हैं। उन पर आधुनिकता का प्रचुर प्रभाव नहीं पढ़ा था । 

र्नाकर जी स्वभाव से ही बड़े विनोदी सरल और शू गारी 
भावना युक्त थे। अपने विनोद शिय स्वसाव के कारण इनकी मित्र 
मंडली में इनका बड़ा मान था | आप जिधर जाते थे उधर ही आपके 
पीछे साहित्यिकों और कवियों के दल्ल के दल लगे चले जाते थे । 
अयाग और लखनऊ में ये प्रायः आते रहते थे । आयग में श्रज़भाषा 
कवि समाज की स्थापना इन्हीं की अरणा से हुई | काशी ना. श्र, सभा 
के भी ये मान्य सदस्य थे। इन्होंने बहुतसा धन देकर “ रत्ताकर 
पुरस्कार” की व्यवस्था की थी । इनकी उदारता और साहित्य सेवा 
यहाँ तक बढ़ी हुई थी कि इन्होंने अपना पुस्तक संग्रहालय भी सभा 
को प्रदान कर दिया था | 

अपने अंतिम दिनों में रत्नाकर जी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य 
करने में जुटे थे लेकिन दुभोग्य से उसे पूरा न कर सके | उनकी 
हार्दिक इच्छा थी कि सूरसागर का प्रमाणित एवं शुद्ध संस्करण 
प्रकाशित क्रिया जाय । इस पर इन्होंने बहुत धन भी व्यय किया 
था और परिश्रम सी अकथनीय किया था | लेकिन देव दुविर्पोक से 


वे उसे पूरा न कर सके। हपें की वात है ना० प्र. सभा काशी ते 





कक 





प्रचुर प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता तथापि प्रत्येक काल की प्रवृत्तियों का 


आकलन देखकर पाठक दंग रह जाते हैँ । इसका श्रेय उनकी 
संकल्लन बुद्धि को है, उनकी बुद्धि इतनी तीत्र एवं इतनी विशाल 
थी कि आवश्यक तस्वों को अनायास ही संकल्नित कर लेती थी । 

एक ओर तो उन्होंने तुलसी पद्धति पर पौराशिक आख्यान चुने- 


हरिश्चन्द्र, गंगावतरण उद्धव--कथा आदि तथा दूसरी ओर सूर प्‌. 


की मुक्तक पद्धति को अपनाये रखने के लोभ का संवरण सी न कर 
सके | सूरदास की प्रवृत्ति कथा सूत्र को शिथिल्ष करके किसी अभि- 
प्रेत सूत्र पर जमकर धघाराप्रवाह चुन करने को थी। रत्नाकर में भी 
हमें यह प्रवृत्ति परित्नक्षित होती हैँ । अत्तः मुक्तक और प्रवन्ध 
काव्य का जैसा मशिकांचन संयोग हमें उद्धवशतक में मिलता हे 
बेसा अन्यत्र दुलेभ है | यह रत्ताकर जीं की प्रमुख विशेषता थी 
जिसके कारण उन्हें इतनी ख्याति मिल सकी | 

दूसरी विशेषता जो उस समय के प्राचीन परंपरा प्रधान कवियों 
में नहीं है वह है भक्ति और रीति का समन्वय । रत्नाकर जी 
संस्कारों से भक्त थे और स्वभाव से रसिक एवं विनोद्‌्-प्रिय । 
भक्ति भी बल्लभ सम्प्रदाय की होने के कारण रखसिकता में वाधक 
नहीं थी । अतः उद्धव शतक में भक्ति और रीति का सुन्दर सामंजरय 
देखने को मिलता है । कवि ने आत्मविहल्न होकर कृष्ण कथा कही 
ओर सजग होकर रीतिकालीन कला का अनुसरण किया। यही 
दोनों प्रबृतियाँ रत्नाकर को रत्ताकर वना देती हैं । 

जहाँ तक कवि की अलुप्रासप्रियता एवं रीति--रुचिता का 
प्रश्न है कवि ने रीतिकाल्लीन कब्रि पद्मकर, घतानंद, देव विहारी 
आदि को अपना आदशे चनाया । परन्तु प्रधानता पद्माकर की ही 
रही | जेसा कि रत्नाकर जी से स्वयं कहा हँ:-- 

“शब्द्साघुरी, शक्ति प्रवल्ल, मानत सुरनर | 
जैसे हो 'मवभूति--भयो तैसे पद्माकर ॥ 


ला 


“मुनि झपघव की अकट् कहानी कान 
ऐड थहगली, कोझ थानहि थिराती हैं ।” 
इसी प्रकार के, कुछ और उदाहरण उन्होंने गंगावतरण आदि से 
प्रस्तुत किये हू । उद्धव-शतक्क' में कुछ अथे सम्बन्धी आक्षेप भी कुछ 
आलोचको महोदयों ने किये हैं जेसे:-- 
भ्पाइ वहे कंज में सुगंध राधिका को मंज्ु 
ध्याये कदली वन-मंत्ग लो सताये हैं ।” 
इसमें आपत्तिग्रस्त अंश है “सुगंध राधिका को” जिसका भार 
उन्होंने इसप्र कार समझा है कि राधिका ने फूल को सू'व कर फेंफ दिया 
है। लेकिन नम्र निवेदन है. कि यह उनकों बुद्धि का अ्म है । 
रत्वाकर जी का यह तात्पयें कदापि नहीं था । 
कहना नहीं होगा कि “रत्ताकर जी' में मौलिकता का असाव 
नहीं है। आखिर मौलिकता है कया उस पर आलोचक महोदयों ने* 
ध्यान नहीं दिया। इमरसन ने कहा है “मोौत्रिकता नई २ उद्साव- 
नाओं में नहीं है बरन्‌ बह तो विषय की पेठ और उसकी गहराई में 
निहित है /” धछ्माएड तेएर8 006 9 | 0ए870क77 पका 
90छ0960ए 824 89870 06 (६88 छप्रो9;8607&6097' ? एक दूसरे॥ 
विधान ने भी कहा है” मौलिकता अनअनुकृति की हुई चोरी है |” 
#पशांतक5ए 5 7. वी ७6७९ 508॥8.? इन विद्वानों से 
मोजिकता की जो व्याख्या को हे उसको इृष्टिगत करते हुये यह कहने 
की आवश्यकता नहीं कि रत्ताकर जी में सौलिकता का अभाव नहीं 
है ( उद्धवरातक की मोलिकता पर एक ग्रश्न अक्षग से आगे हल 
,किया गया है । ) रत्माकर में भावसाइश्य अवश्य मित्रता हे पर 
कवि ने मूल सात के सौन्दये में इृद्धि ही की हैं | इसलिये इस दृष्टि 
से देखने , पर उनमें मौलिकता है | यह शुण अन्य कवियॉ--सेवक 
सरदार आदि में नहीं हे । र्नाकर ने रीतिकाज्न को पूर्ण किया; 
उसमें रीति की धारा बहा दी, संस्कृत मिश्रित तजभापा की रचना की। 
भरती के शब्दों को निकाल बाहर किया। भाव-गास्सीय की ओर 
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शब्दयोजना, अलंकार प्रयोग. लाक्षशिक वेचिचय, चमत्कार- 
प्रदूशेन, भाषा सौग्ठव, अनुप्तास श्रियता आदि के लिये तो कबि ने 
रीतिकाल को लिया किन्तु इस वाह्य कल्ला के पीछे एक भक्त की 
आतन्यत्रिहुलता छिपी रही । इसीलिये रत्ताकर में आामकता और 
प्रमुविध्णुता दोनों साथ रही ! यह अभाव सरलता के साथ उस 
जनवब के अन्य कवियों में हम देख सकते हैं । सेवक ममज्ञ कबत्रि थे, 
परन्तु चयत्फार प्रिय अधिक थे, ललितकिशोरी में तन्मयता अवश्य 
अधिक है, पर कल्ा-सौष्ठय का अभाव है, रीवां नरेश तो केवल्ल राजसी 
ठाठ बाद की खिस्ट देने में ही लगे रहे । परिगणन शेली हो उसमे 
मिलती दे । कहने का तात्पयये ढ़ रत्ताकर को छोड़कर तत्कालीन 
अन्य छिसी भी कब्रि में कलापक्ष एवं भावपक्ष का सुन्दर सामंजस्य 
नहीं मिलना | जबकि र्त्ताकर जी ने एक ओर तो गंगावतरण जेसे 
प्राड स्ल॑ंड काठउय दिये जिसमें मार्मिक स्थलों पर रस का अजस्र 
प्रयाह चढ़ा और साथ ही मुक्तक कविताओं में उन्होंने जो सस के 
छींटे छोड़े उससे रीतिकान की सूक्ति-प्रियता भें जीवन का संचार 
हो गया। 


रन्त 


प्रायः कुछ बिदान आतलोचकों को रत्ताकर जी की मोलिकता पर 

संदेहू ४ | उसका कयन हे कि उसमें मौत्षिकता न्यूनमात्रा से डे और 

2 पेषण आविक--उन्होंनि पद्माकर, देव, बिहारी, भारतेन्दु सूर 

आदि की भावरूपी उसी पुरानी मदिश का पुराने पात्रों में कुछ 

नवीन ढंग से भर दिया है । ओर अपने कथन की पुष्टि में उन्होंने 
लिम्तांकित उदाहरण प्रस्तुत किये हूँ:-- 

“छोटी सी, छती सी, छीन ल्ीनी सी, छुकीसी छीन-- 
जकी सी. ठकी सी, लगी थकी थहरानी सी.।” 
--प्माकर 
पद्माकर के उपयुक्त मात्र को नये रूप से रत्नाकर जी ने इस 
प्रदछार रक्खा दे 


है] 
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(२) ऊधो ब्रजवासिन के विल्लास को ध्यान धरयौ 
 निसिदिन कॉाँटे लो करेजे कसकतु है । 
अलनुभाव विधान--- 
(१) उम्तकि उफकि पद कंजनि के पंजनि पे 
पेखि पेखि पाती छाती छोंहनि सबेक्ष्मी | 
(१२) होले से, इले से, हल हले से हिये में हाय 
हारे से हरे से रहे हेरत हिराने से । 
३) आहि के कराद्वि नेन नीर अवगाहि कछु-- 
कहिये को चाहि द्विचकी लो रहि जाइयो। 
सारांश यह हैँ कि अछुभाव विधान उद्धव शतक! का प्रीदृतम 
एवं कुशल प्रयोग है!। जो किसी समसामयिक कवि में नहीं मिलता । 
तक भिरतेन्दु न्दु में सी नहीं 
विप्रलंभ श्व|गार इस अनुभाव विधान से भूर्तिमान वनकर हमारे 
हृदयों को द्रचित कर सकने में समय हुआ है । 
कला की दृष्टि से कोई भी पद रव्नाकर को महान बनाने का 
निर्देशक है | कवि के साँग रूपकों का सफल भिंवोह उसकी उच्च 
कल्लाकारिता का द्योतक है । भाषा की प्रोढ़ता व सोष्ठव उक्ति-बैचित्य 
छन्द-गठन, शबद-चयन, शब्दमैत्री वण मेत्री और वाग्वेद्ग्ध्य कवि 
को रीतिकाज्ञीन कवियों 'पद्माकर' देव विहारी के उच्च स्थान पर 
जेठाता है। रक्नाकर के कवितों एवं पद्माकर के कवितों में इतना 
साम्य है. कि उनके मिलाने पर अन्तर दू'ढना असम्भव हो जाता हे 
(एक चार कवि ने ऐसा किया भी था) कहीं तो पद्माकर को भापा 
रन्लाकर की सापा के आगे हल्की पड़ती है.। रक्नाकर की भाषा में 
देव की मनोहारिता विहारी का वाग्वैद्ग्ध्य मतिरास की सरसता 
घनानन्द की लाक्षशिकता और पद्माकर की अनुप्रास-प्रियता व 
प्रवाह ओर ओजगुण मिलते हैं 
रह्लाकर केप्रिय अलझ्ञार रूपक उपमा, श्लेष, यमक, उत्पेत्ता आदि 
हैं। रत्नाकर की बहुज्ञता भी उल्लेखनीय हैं। कहीं उद्धव की काया 


प्रथनर्ण 222, (27 
'उद्धबशतक का सतेशरीठ 
हू आते प्रिपर्क ब्दी वर्ण स्वयं क्वाठ्स ऋजठ 
आगर््त ज्ल प्रारम होल बाली ओर च्ल्वाकर अल रायण- 
तक अवा्चित होते बाली अमरगीत कथा की इह्वॉकी: तने कप 
छुवार बत्ती ऋतिक्येजियत छ्द्य प्युद्धवशर्त » भें एक कक 
जा वि कुष _मे(पियों के हद स्थति बडा दी आमिर 
५+ किया गयी है और दूसरी ओर श्द्द परेपर्ण युक्त 
बरसन्ठु संबेशी ऊ्दु कली की जस्म चलकी | आवर्थिवायकरत' की 
सड्ि से की“ उल्कियों; और अशुभ के खाश्रय लिंग हा 
(505 की बताई च्खो्‌ जताई उथी 
(यम से देगी सम राम दि दीजियों । 





वही कहा जो भक्त कवि कह आये थे | आधुनिकता के प्रति उनके। 
जीवन में कोई स्थान नहीं था | किसी सीमा तक वे पूरे क्लासीकल 
कवि थे “जन्द दुलारे वाजपेयी 

प्रश्ष २:---इद्धुबवशतक? के काव्य गुणों का विश्लेषण करते हुये हिन्दी के 
म्रमरगीत साहित्य में उसका स्थान निर्धातित कीजिये । 

हल :--कविं विशेष की कविताओं का अध्ययन करते समय 
देखना यह होता है. कि वह हमें सामान्य सावभूसि पर पहुँचाने में 
कहाँ तक समथ हुआ है | अथौत्‌ सामान्य भावाल॑म्वन प्रस्तुत कर 
हमें कितने भावों में तथा कितनी गम्भीरता तथा तन्‍्मयता से मर्न 
करने में सफल हुआ है. । उसके द्वारा अस्तुत की गई काव्य सामगओरे 

हमारे मानस में कहाँ त्क आन्दोलन उठते हैं । कवि-कर्म विधान 
के आचाया द्वारा दी पक्ष बताए गए हं--१-भावपत्त २--कल्लापक्ष | 
भावपक्ष के अन्तगत रस प्रक्रिया आती है। अर्थात्‌ भावपज्ञ का 
सम्बन्ध काव्य की आत्मा से है और कलापक्ष का सम्बन्ध काव्य के 
वाह्मपक्त--भाषा, छन्दू, अल्नक्लार, चित्रोषमता आदि से है। यहाँ 
में 'उद्धवशतक' के काव्य गुणों की मीमांसा उपयुक्त आधार पर 
करनी है । पहले भाव पक्त को ही लेकर चल्ला जाय क्योंकि आत्मा 
ही प्रधान होती है। 

'उद्धवशतक? यद्यपि एक छोटा सा ही काव्य द्वे, तथापि इसमें 
काव्य कौशल इतनी प्रचुर मात्रा में हूं कि इसका लघु आकार इसके 
पांडित्यपूर्ण काव्यकीशज़ के कारण और भी स्तुत्य हो जाता है। 
इतने छोटे से काञ्य में इतने कौशल का होना कवि की पांडित्य पूरों 
प्रतिभा का परिचायक है | 

“उद्धवशतकः विग्नललम्भ शगार (करुण, भक्ति, श्रेम तथा शांत) रस 
प्रधान काव्य है | इसमें सक्ति और ग्रेस क्री, जिन्हें झऋगार के ही 
अक्ल मानते हैं महत्ता ओर सत्ता स्थापित की गई है। रस प्रक्रिया 
की पूर्ण सामग्री इस में म्राप्त है। कूप्ण और गोपिकायें आजम्बन के 
रूप, में ओर गाकुल जो ग्रेमल्लीलाओं का झुख्य स्थान हैं. और जहाँ 
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त्रज में पहुँचने पर और वहाँ की दशा देख कर ऊधव की जो 
दशा हुई है उसका चित्रण भी दृष्टठ्य हैं :-- 
दीन दपा देखि बअज-वबालनि की ऊधव को, 
गरि गो गुमान ज्ञान गौरव गुठाने से. । 
कहे रत्ताकर मन आए मुख बेन नेन, 
नीर भरि लाये सए सकुचि सिहाने से ॥ 
सूखे से ख्रमे से सकवके से सके से थके, 
भूले से अ्रमे से भमरे से भकछुवाने से । 
होले से हले से हल-हले से हिये में हाय, 
हारे से हरे से रहे देरत हिराने से॥ 
“रत्ताकर' जी ने सात्विकों की स्वाभाविकयोजना का बड़ा ध्यान 
रखा है तथा जिस काये को साधारण कवि सारी करामतें दिखाकर 
के भी नहीं कर पाते उसे अपने सूक्म कौशल से संपन्न कर 
लिया दे । 
हृदय के शोक, पीड़ा, हपे, व्याकुलता आदि को आँसू कितनी 
' सरलता तथा निष्कपटता से प्रकट कर देते हैं। जो काम वाणी नहीं 
कर पाती उसे आँसू की छोटी २ बूदें कर लेती हूँ | रत्नाकर जी ने 
आँसुओं से अपनी भाव-व्यंजना में वहुत सहायता ली हे--क्षष्ण 
उद्धव से गोपियों के लिये कुछ कहना चाहते हैं लेकिन ग्रेम की अधि- 
कता के कारण सात्विक भाव कलक आते है, कंठ अवरुद्ध हो जाता 
है, आँखों में ऑसू भर आते हैं ओर सारी वात खुल जाती है । 
देखिये :-- 





तौल्लों अधिकाई ते उमगि कंठ आइ मिचि 
नीर हो वहन लागी वात अखियाँन तें। 
कृष्ण अपना प्रेम संदेश कहना तो चाहते हे लेकिन अभी इसी 
असमंजस में हैं कि क्या कहें और कहाँ से कहना आरंभ करें। 
इतने में स्तेह की अधिकता में वे अपने को संभाल नहीं पाते और 
अश्रुधारा वह चलती. दे । 
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की बायु तथा भूमि पर कृष्णानुराग चढ़ा हुआ हे, तथा उद्धव द्वारा 
लाई हुई पत्रिका उद्दीपन के रूप में लिए जाते हैँ। प्रेम ओर भक्ति 
से परिप्लावत क्ष्ण गोपियों, और आगे चल भक्ति और प्रेम रस में 
सिचित उद्धव में पुलकावली, अश्रु श्रवाह, उच्छवास, कंठावरोध, 
प्रस्थद , वैवण्य' कम्प, शेशल्य, मोह, प्रमाद आदि अनेक अलुभाव 
यथोचित रूप से यथास्थाम प्रदर्शित किये गये हैं। कहीं कह्दीं तो 
अमेक अनुभावों का सुष्ठ संगुफन बड़ी ही चातुरी और रुचिरता से 
किया गया है। 


ऋमुभावों का सूद्म निरीक्षण एवं गुफित चित्रण 'उद्धवशतक' 
की अ 4) विशेषता है । 
उद्धवशतक को दृष्टि में रखते हुए यह निसंकोच कहा जा सकता 
कि अनुभावों की सफल योजला करने में हिन्दी के चहुत ही कम 


करत्रि रब्बाकर से आगे वढ़ पाये होंगे। एक दो उदाहरण 
ध्यातृव्य हैं :-- 


श्ग्छः 


(१) सुन २ ऊधचब की अकह कहानी मान 
कोऊ थहरानी, कोऊ थानिहि थिरानी हैं. 
कहे रह्लाकर रिसानी, वररामी कोऊ 
कोऊ विलखानी विकलानी विथकानी है | 
कोऊ सेद्साती--कोऊ सरि दृगपानी रहीं 
कोऊ घधूमि घूमि परी भूमि मुरकानी है । 
कोऊ स्थाम २ के बहकि विकलानी कोऊ 
कोमल करेजी थामि सहमि सुखानी है । 
. अद्धव की ज्ञान गाथा सुनकर गोपियों की जो दशा हुईं उसका 
ऐसा मार्मिक चित्रण रक्नाकर जी ने उपस्थित किया है । 
कुछ गोपियाँ तो सुनकर स्तंभित ही रह गई। उन्हें स्वप्न में भी 
यह आशा नहीं थी कि कृष्ण ऐसा संदेशा भेजेंगे । कोई अन्ठसंट दी 
बकले लगी | 


कु 


ध् 
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जिन्होंने भावों की मार्मिक-अनुभूति ग्राप्त की हे, वे फिर बड़बवड़ाते 
नहीं-- 
“गिरा अनयन लयन विनु बानी” 
तुलसी की इस मार्मिक उक्ति का सम्भवतः यही भाव है 
'र्नाकर' जी भी इसी वात को कुछ इस ढंग से कहते हूँ :-- 
झवो ब्रह्म ज्ञान कौ वखान करते ना नेकूं 
देखि लेते कान्ह जी हमारी अंखियानतें । 
“हमारी अखियान ते” कहने से क्या शोपियों का यह तात्पये है. 
कि उद्धव के नेत्नों मे कोई दोष दू अथवा गोपियों के नेत्र में कुछ 
ज्योति अधिक है। ऊपर से देखने से गोपियों और उद्धव दोनों 
जेत्रवाले हैं पर हृदय में पावन ग्रेम की स्निग्घता के कारण गोपियों 
के नेत्रों में एक प्रकार की विशेषता आ गई है जो उद्धव को प्राप्त नहीं 
है इसी कमी के कारण उद्धव चखान करने में ही लगे हैँ। इस पर 
गोपियाँ कहती हैँ :-- | 
मोर पंखियाँ को मौर बारी चारु चाह न को 
ऊधी अखियाँ चाहें न मोर पंखियाँ चहें । 
वे कहती हैं कि आकार प्रकार में तो मोर के पंखों में भी आँखें 
होती हूँ पर हे ज्ञानी उद्धव ! उन सेत्रों से बह बेचारा देखने का 
काम नहीं कर पाता । इसी त्रकार यद्यपि तुम्हारे नेत्र दिखाई पड़ते 
हूँ पर उनमें चह ज्योति नहीं हे जिससे मोर मुकुट वाले को देखा 
जा सके | ह 
, गंभीर,भाषों की व्यंजलता करते समय रत्नाकर जी ने भी 
तुलसीदास इत्यादि की भाँति इस वात का अनुभव किया है कि 
वियोग व्यथा आदि सुकुमार भावों की गंसीरता अनिर्बच- 
त्तीय है :-- 
विश्ह-व्यथा की कथा अकथ अथाह महा 
हत बने न जो प्रवीन सुकवीन सों । 
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आखिर गोपियाँ कहना भी कया चाहती हैं वह जानती हें कि 
अगर हमारी दुःखी दशा को उद्धव कृष्ण स ऋषढंगे तो उन हैं. चढ़ा दुःख 
होगा इसलिये वे कह + 
नंद जसुदा औ गाय गोप गोपिका की कुछ, 
वात बृप सान-भौन हूँ की जाहि कीजियी । 
कहे रत्वाकर कहें हाहा खाइ, 
झा के परपंचभनति सो रंचन पसीजियो ॥ 


(3 


क्योंकि +-- 
आँस भरि ऐ है ओ उदास मुख हे जाय, 
त्रज-दुख-त्रास की न ताते साँस द्वीजियो । 
आखिर वे कहना सी क्या चाहती हें, देखिये 
नाम की बताइ ओऔ जताइ गाम झथी बस, 
श्याम सो हमारी राम-रास कहि दीजियो॥ 
इस प्रकार गंभीर परिस्थितियों'भें रत्नाकर जी ने अपने पात्र 
से कुछ प॒ कहला कर मौन ही रहने दिया हे । 
कवि किसी चात को पाठक या ओोता को समभाते के लिये 
उसका विम्ब॒ग्नहण कराना पड़ता हू उसको साज्षञात चित्ररूप में-गोचर 
प्रत्यक्षीफरणु के रूप भें उपस्थिति करता पड़ता हू । ऐसा करने से' 
पाठक के सानसटल पर वह बात शीघ्र ही अंकित हो जाती द्ू तथा 
सद्यप्रभावोत्पादक भी होती है । कहना नहीं हागा कि 'रत्ताकर'जी 
इस कल्ा के आचाये थे। उद्धवशतक' के एकाथ कवित्त को छोड़ 
कर सभी कवित्तों को चित्रहूप में उपस्थित क्विया जा सकता हे । वह 
खित्रोपमता भी कितनी सजीतर दे छि शब्दों में भी प्राण फूँक 
दिये हैं। एक उदाहरण हृष्टव्य है :-- 
उससि उसाँसनि सों वहि २ आँसनि सों, 
भूरि भरे हियके हुलास न डरात हें। 
सीरे तपे चिविधि संदेसनि की बातनि की, 
घातनि की भोंक में लगे ही चले जाते हूं ॥ 


मु 
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“आहि के कराहि नेत नीर अवगाहि-कुछ, 
कह्ति वे की चाहि हिचको ते रहे जाइयी।” 
अब तक तो हुई भावपज्ञ की चात अब कुछ दूसरे पक्ष की ओर 
भी देखलें। जीवनी' में हम दिखा चुके हूँ कि रत्नाकर का अध्ययन 
बहुत विस्तृत था तथा वे जिस बातारण में रहे थ्रे बद शाहित्यिक 
था। भिन्न २ भाषाओं के कवि पुगंवों की उनके यहाँ गोपष्ठियाँ होती 
थी--विशेपता: हिन्दी ओर फ़ारसी के । इसलिये यद्यपि रत्माकरजी 
को फ़ारसी से विशेष ग्रेम था लेकिन हिन्दी कविता में जब उतरे तो 
उन्हें जो मिठोस जो कर्त्रियता ब्रजसापा में मिली वह किसी अन्य 
भाषा में नहीं | इसलिये उनकी जितनी भी हिन्दी की रचनायें हैं 
सब व्रजभापषा में ही है। रत्ताकर जी ब्रज॒समापा के पस्मग्रेमी और 
ममज्ञ थे। इसके लिये वे बहुत समय तक ब्रज में रहे और त्रजमापा 
साहित्य का आद्योपान्त अध्ययन किया। कहना नहीं होगा कि 
इस काव्य ( उद्धवशतक ) की भाषा भी शुद्ध ब्रजसापा ही 
रस्ताकर जी भाषा के शास्त्री थे । “त्रजसापा को साहित्योचित एक 
रूपता का देने का जो कार्य आचाय केशत्र ढ्वारा उठाया गया था तथा 
महाकवि चिहारी लाल के द्वारा आगे चढ़ाया जाकर कविवर 
घतनानंद द्वारा प्रोढ़ किया गया था वही अब 'रत्ताकर' जी के द्वारा 
पूरे किया गया हे । कहने का तात्पर्य यह हू कि 'र्नाकर! जी का 
अबजभापा पर व्यापक अधिकार था | 
प्राय: कहा जाता ६ कि कविता का भावपक्ष ही प्रधान होता हे । 
परन्तु विचार पूर्वक देखा जाय तो भाव भाषा पर ही आधारित 
रहते हैं । अगर कवि की भाषा उत्तम नहीं; उसका शब्दकोप विशाल 
नहीं; तो फवि का भाव उसके हृदय में मुरकझा जायगा। और 
अरशक्त भाषा होने के कारण श्रायः देखा जाता है कि कवि कहना 
छुछ चाहता हद ओर कहे हुये का अर्थ कुछ निकलता है । इसलिये 
आवश्यक है कि भाषा और भावों में पूर्ण सामंजस्य हो। 
उद्धअशवक की भापा को इृष्टिगत करते हुये हम देखते हें कि बह 
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शओजपूर्ण और भक्ति भावापन्न है। 'डद्बबशतक' की संगीतात्मकता 
तो पाठक की भावनाओं पर अधिकार जम्मा लेती दे | 

शास्त्रीय कसोदी पर सी यदि “उद्धवशतक' की भाषा को कसा 
जाय तो उसमें झ्वापा के वे सभी शुण तथा लक्षण विद्यमान हैं 
जिनका होना आचार्यों ने आवश्यक ठहराया हैं। प्रसाद और 
साथुये गुण समस्त काव्य में पाये जाते हैं। सालित्य के साथ वर्ण 
मेत्री एवं शब्द मेत्री की सुन्दरता इृछव्य है। चूँकि “उद्धवशतक! 
विप्रह्वस्भ झगार (जो करण की सीसा तक पहुँच गया द्वे) का काव्य 
है इसलिये उसके अनुकूल उपनागरिक एवं कोसल्ा-बृत्तियों को ही 
प्रधानता दी गई है | 

अब थोड़ा अक्लंकार विवेचलत कर इस प्रश्त को समाप्त करेंगे। 
भाष में उत्कप लाने चाली तथा रचना में चमत्कार उत्पन्न करने 
बाल्ली कुछ विधियाँ अलंकार हँ। लेकिन अलंकार साधन ही हैं 
साध्य नहीं | कहना नहीं होगा कि उद्धवशतक में एकाथ छर्द (१०१) 
को छोड़ कर अलंकार सबवेथा साधन रूप में ही आये हैँ। रत्नाकर 
जी के त्रिय अल्लंकारों में अनुप्रास तो इस काव्य की आत्मा ही हैं 
तथापि इसके अतिरिक्त साँग रूपक, उपमा उखेत्ता, श्तेप आदि का 
भी सुन्दर प्रयोग किया गया है | अलंकार निर्वाह के लिये मौलिक 
उद्भावनाओं ने तो जेसे सोने में सुगन्ध का ही काम किया है । 
ऊपर ही दिखा चुके उद्धबशतक में अल्लंकारों का प्रयोग साधन 
रूप भें ही हुआ हू साध्य रूप भें नहीं। इसलिये अलंकार निबोह 
के लिये,भाव हत्या का प्रश्न इसमें उठता ही नहीं। “उद्धवशतक' की 
रवना लक्षसप्ंथ के रूप में नहीं हुईं हे । उपयुक्त सभी अह्ृकारों के 
उदाहरण उद्धबशत हु में गिज्ञते ४। अनुप्राय तो फ़िसी भी छन्द 
प्रचुरता से पाया जाता है. । श्लेप को जेसा निबोह ऋतुत्रणेन 
छन्दों, में हुआ हे वह हृष्टठ्य है । साँगरूपक प्राय: “रत्ताकर' जी 
की बहुल्षता प्रदर्शित करने वाले छन्‍्दों में पाया जाता हें। इनके 
अतिरिक्त अन्य अतंकारों विधावता, स्मरण आदि का प्रयोग 
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लेकर छोड़ देते हो वेसे ही एकवार मोहनी मय अधघर सुधा पिल्लाफकर 
बह सी चटपठ हमको छोड़कर चले गये।” इसके पश्चात्‌ दसरी 
गोपियाँ भी अ्रमर को उपालंस देने क्षगती हैं और उद्धव उन्हें सुनते 
हैं | अन्त में उद्धव मौन तोड़कर कद्दते हैँ” अहो गोपियों, तुम कृतार्थे 
होगई हो, तुम संसार भें परम पूजनीया हो. क्योंकि तुम्हारा मन 
भगवान्‌ वासुद्रेव में यों हू रूप से क्गा हुआ है । इसके चाद 
उद्धव कृष्ण का संदेश देते हँ--/श्ियागण। मेरा बवियोग तुमको 
कभी नहीं हो सकता-में देहधारियों का आत्मा होने के कारण 
सदा तुम्दारे पास हूँ । जेसे प्रथ्वी, जल, तेज, वायु आकाश वे पाँचों 
महातत्व सब तत्वों में अवस्थित हैं वेसे ही मन, प्राण, बुद्धि इन्द्रिय 
ओर गुणों का आश्रय-स्वरूप हूँ । से पंचतत्व, इन्द्रिय ओर त्िशुण- 
स्वरूपिणी अपनी साया के प्रभाव से अपने ही द्वारा अपने को 
अपमे में उत्पन्न करता, पालता और तल्ीन करता हूँ । इस प्रकार 
तुम सब बासनाओं से शून्य शुद्धमन को मुक भें लगाकर नित्य मेरा: 
ध्यान करने से शीघ्र ही मुझे पाओगी | 

सगवान का संदेश सुनने से गोषियों को शुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ । 
उनका विरह शाँत होगया और उन्होंने श्रीकृष्ण को इन्द्रियों का 
साक्षी परमात्मा जानकर उद्धव का भर्ती भाँति पूजन और सादर 
सत्कार किया । भांगवत के भ्रमरगीत और उद्धव गोपियों के ब्रसंग 
से यह स्पष्ट है कि भागवतकार का उद्देश्य इस अध्याय में ज्ञान 
की महिमा दिखाना हे। गोपियाँ श्रमर के बहाने कृष्ण को 
उपाह्भ देती हैं किन्तु इस चित्र में कहीं भी कुष्जाऔर मथुरा की 
नारियों के प्रति ईप्यों का भाव नहीं हैँ। भागवत की गोपियोँ 
उदार हैं वे उद्धव की हँसी नहीं उड़ाती । निमुण का खंडन और 
सझुश का समर्थन नहीं करती | कहीं भी कोई व्यंग का असंग नहीं 
आता जेसा कि हिन्दी के सभी भ्रमरगीत काठ्यों में कवियों द्वारा 
किया गया है| हिन्दी के भ्रमरमीत साहित्य के पात्र तो ऋृष्णु 
गोपियाँ और उद्धव आदि भागवत्त के ही लेकिन उद्देश्य और 
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किया गया है | (स्थानाभाव के कारण अधिक नहीं दे सकते इसलिये 
अलंकारों में उदाहरण पुस्तक से देखिये) 
उपय क्त विशेषताओं को दृष्टि में रखते हुये हम कह सकते हैं 
कि हिन्दी साहित्य की भ्रमरगीत परंपरा में 'डद्धवशतकाो का अपना 
अलग एवं उच्च स्थान है। कोई कोई छन्द तो सूर की कोटि को 
पहुँचा है | सूर के बाद में अगर किसी को प्रधानता दी जा सकती 
तो बह अवश्य दही रत्ताकर! को । 'उद्धवशतक' रत्वाकर की सर्च 
श्रेष्ठ कृत्ति है, इसमें कोई संदेह नहीं (भ्रमरगीत) 
अश्न ३--उद्धव-गोपी संवाद विषयक हिन्दी की अन्य रचनाओं से तुलना 
करके उद्धयशवक्र के विपय प्रतिपादन की विभिन्नता सौलिकता बतलाइये | 
हल :--उद्धव-्गोपी संवाद-बिटप भागवत के क्रोड़ में विकसित 
हुआ है । भागवत में ही हमें इस संवाद के पहली बार दशेन होते 
हूं। दशमस्कन्ध पूर्वाध के सेतांतीसवें अध्याय में श्लोक १९ से २१ 
तक केवन दस श्लाफों में यह प्रसंग कहा गया है। उद्धव कृष्ण का 
संदेश लेकर, मथुरा से वृन्दावन पहुँचे । ” जिनके सन, वाशो ऑर 
काया कृष्णमय हो रहे हैं वे गोपियाँ ऋष्णु के दूत उद्धव के मिलने 
पर सम्पूर्ण लोकिक व्यवहारों को छोड़ कर कृष्ण के ध्यान में मग्न 
होगई । प्यारे ऋष्ण ने सड़कपन में और किशोरावस्था में जो जो 
कम किये थे उनको याद करके गोपियाँ गाने लगीं। कुछ गोपियाँ 
लोक लाज के छोड़ रोती हुई' उद्धव से कृष्ण की चचो करने लगी। 
प्रिय के समागस की चिन्ता कर रहीं एक गोपी किसी भोरें को 
अपने निकट “गुन-गुन” करते देखकर उसे कृष्ण का भेजा हुआ 
दूत सानकर उससे यों कहने लगीं। गोपी ने कहा, ' हे धूते “के बस्धु 
सधुकर, तुम हमारे चरणां को न छुओं ; तुम्दारे श्रमश्रओं में सौत 
के कुच मंडल में विहार करन वाज्ली माता में लिप्त कुकुम क्षमा हुआ 
ह | मधुपति कृष्ण ही यादवों की सभा में उपहास कराने वाले इस 
प्रसाद को धारण करें, हम इस प्रसाद को नहीं चाहतीं | तुम्हारी 
ओर कृष्ण की बन्धुता ठीक ही है । क्‍योंकि जैसे तुम सुमनों का रस 
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का अधिक विकाश पाते हैं । रीतिकाल्लीन कवियों की भाँति अलंकारों 
का प्राधान्य इन में मिलता दे जिसके फल्नस्वरूप कुछ कवित्त कुछ 
आलोचको (केशव, ऋण काव्य में अप्रश्गोत)” को हृष्ठि से 
हास्यास्पद होगये हैं।ः 

'रस्ताकर! जी की सच्चे प्रथम मोलिकता तो प्रसंग के ग्रासम्थ में 
ही पाई जाती है। शेज्ञी अत्यन्त अभिनयात्मयक तथा कथोपकथन 
प्रधान हे जो उसे उत्पन्न ही रोचक वना देती है। प्रारन्भ एक 
कमल के यपहते हुए पुष्प को देखने से ज्ञात होता है जिसके फल 
स्वरूप कृष्ण विश्ठ विहल होजाते हैं। उसमें वासना की प्रधानता 
विशेष रूप से दिखाई देती ह जो सुर, नन्‍द आदि किसी में नहीं | 
यह भी “रत्नाकर' जो की मौलिकता हे-“/नहात जमुना में जलजात 
एक देख्यों जात” कमल पुष्प को गंव का साईश्य राधा के शरीर 
की गंध देख कर कृष्ण को राधा की याद्‌ हो उठती हे और फिर 
कया होता हैं :-- 

ध्याये कदल्ी वन मंतग तो मताये हैं ," 

“सतंग लो नताये हैँ? शब्द से ध्यनित होता है कि पूत्रे स्मृति 
से कृष्ण को विरहाकुल करने के बदले कामातुर ही बनाया हे। 
यह उक्ति अन्य किसी भी कवि से नहीं दी हू। यह रत्नाकर जी की 
अपनी मौलिक सूझ हे । उद्धव मे आकर छृष्ण को देखा तो अवाक्‌ 
रह गये। वे कृष्ण की इस सोचनीय अवस्था का कारण पूछते हे । 
कऋष्णु के उत्तर में भी एक विशेषता मिलती हढ्वे। हम देखते हैं कि 
किसी के ऋष्णु में इतनी उद्धिग्नता नहीं जितनी रत्ताकर जी के 
कृष्ण में :-- 
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बहुत से अंगों में भागवत से भिन्न हैं। प्रायः सभी में निगुश का 
खंडन और सगुण का संडत काव्यम्य ढंग से किया गया हैं ।ओर 
गोवियां द्वारा उद्धब, की देसी उड़ाई गई हे। गोपियाँ उद्धव के 
पदेश से असाजित नहीं दिखाई देतीं। कुछ आधुनिक कवियों ने 
तत्कान्ीन प्रवृलियों क अनुसार--किसी ने सुधारवाद के प्रभाव से 
किसी ने लोक की इृष्टि से छुछ हेर फेर कर दिया है । 

। साहित्य भे दागभग १४ से अधिक कवियों के अ्मर- 
गीत उपलब्ध हूँ जिनमें कुछ कवि भक्ति-काल्लीन हँ--सूर, तुलसी, 
नंद तथा कुछ रीतिकालीय हं--रहीस (सावपतक्ष प्रवान), सतिरास 
तथा देव ( सावपत्ष एवं कत्ा पक्ष का सामंजस्य । घनाननद, 
आनन्दघन, पद्माकर, सनापति तथा दास कल्लापक्ष धान) तथा 
कुछ आधुनिक कान के कवि हैं। जिनमें “भारतेन्दु ” (रीतियुक्त 
राष्ट्रीयता लिये हुये हूं) प्रेमघत तथा सत्यनारायण कविरत्न 
(पाष्ट्रीयता युक्त) “हरी आऔब” (गाँदाबाद से प्रभावित) तथा 
स्ताकर (रीति भक्ति का समस्वय) एवं डा० रसाशंकर शुक्ल 
(बुद्धिवादी) अमुख हैं । क्योंकि सभी को तुलना एक साथ असंभव 
आर अनावरयक हू इसलिय प्रत्येक के सामने उनके दृष्ठि-कॉणश 
संक्ते। ने दिखाऊर के अब रत्ताकर' जी के उद्धवशतक! के विषय 
प्रतिधादत की विभिन्नता या मौलिकता पर अकाश डालेंगे । 

हम ऊपर दिखा आय हैं कि आशुनिक युग में उत्पन्न होकर भी 
आवुनिक नहां थ। वाबू श्याममुन्दरदास के शह्दों में वे पूर्स 
लेसिक काव थे । इसलिय “उद्धवशतक' की रचना भी उन्होंने 
नंवाय दृष्टिकोण के प्रतिकूत ही की हे। इसमें एक वार फिर वही 
चातुर्य मित्रता है जो सूर और नंद अपनी गोपियों में दिखा चुके 
4 | तके को चही प्रणाली है जो नंद की विशेषता हे ओर रीतिकालीन 
कवियां का विशेष प्रभाव 'रल्ताकर' जी पर दिखलाई देता ही है । 
भद कंबल इतना ही हे कि थे छेवल फुटकल कवित्त ल्लिखते थे 
जससे क्रम पर ध्यान्न नहीं दिया जाता था और यहाँ हस असंग 
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| उनके व्याख्यान का कारण है। उद्धव के विशेष हठ पर कृष्ण 
कहते हैं :-- 
आदी एक बार धारि गोकुल्ल-गली की धूरि 
तव॒ इह्दि नीति की प्रतीत धरि लेहें हम । 
मनसों करेजे सो, सवन सिर +-आँखिन सो 
ऊपव तिहारी सीख भीख करि ल्ेहं हम ।। 


अन्य किसी कवि के कृष्ण ने उद्धव को खुलकर नहीं ललकारा 
(०॥७97088) था इससे रत्नाकर जी के उद्धव और कृष्ण के चरित्र 
पर विशेष प्रकाश पड़ता है। ऐसा मालूम पड़ता है कि दोनों 
बहुत ही खुली तवियत के थे। सूर के ऋष्ण केवल मन में ही उद्धव 
को प्रेसी-पीर का महत्व समझाने की ठानते हैं. स्पष्ट नहीं कहते । 
रिओध! जी की भाँति “रत्नाकर जी ने सार्रो का वर्णन 
नहीं किया है. | 'रत्नाकर! के उद्धव ब्रज में पहुँचते ही ज्ञान भूल 
जाते हैं और उनकी ज्ञान गठरी तमालों एवं करीतन की भाड़ों में 
हो उलकी रह जाती है | उद्धव के पहुँचने पर गोपियों की जो दशा 
होती हे उसका भी रत्ताकरए जो ने बड़ा सुन्दर वर्णुत किया दे: 


(१) थाई धास ते अवाई सुनि ऊअधव की 

वार्मबाम ज्ञाख अभिज्लापिन सो म्बे रही । 
हर ५ ८ >८ 
आंस रोकि सांस रोकि पूछन--हुलास रोकि 

मूरति लिरास की सी आस भरी ज्वे रहीं॥ 
(२) सेजे मन भावन के ऊघव के आवन की 

खुधि ब्रजगोवनि में पावन जवें लगीं । 
कहे रत्ताकर गुवात्िनि की कौरि कौरि 

दौरि दौरि नन्‍्द पौरि आवन तवे लगीं ॥ * 
उफ्कि २ पद कंजनि के पंजनि पे 

पेखि पेखि पाती छाती छोहनि छवे लगीं। 





धबत्वाकर 3 हर 
स्ने से जात होता दें. कि का 
करे से कप के दरतविक रूप दी सामने >> 
से प्रार्थना करती दे: 
«जो कहें. सो * परिचार्रिकं बा ः 
ज्ञानी उर&3 की दरों इस दुखांत नाटक को देखकर पर 
अगर ] लोगों न्न्देखा ५-5 
सुख सं) छने से) सटे बके सके से थे 
झक्े से) से भमरे से भकुवाने से ! 
रे हे ह् दल हल से हिंयें जे चाय 
2 देप्त हिसाने लता 
सना दूर एकीकस्स सन्यत्र सही मिल | 
सा कक गे «डी मौलि कता नेक शादा अर राधा 
पर्स. रत 3 जैव था कि ते डद्धूब की नर्ते खुल 
ही था कि वें क* कह सकते | वह. 
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'रत्ताकर! को रत्ताकर बना देती हैं। इनकी अधिकाँश भावना 
भक्तों से ली हुई हूं पर भक्तों में उनकी तरह कविता-रीति नहीं थी । 
वे तो भजनानंदी ही अधिक थे। उनके उपरांत जो कवि हुए 
उनमें अनुभूति की कमी और भाषाश गार अधिक हो गया। इस 
कवि परंपरा में पद्माकर अन्यतम समझे जाते हैँ और रत्नाकर जी 
इस बिपय में अपने को पद्माकर से प्रभावित मानते थे। जैसा कि 
रत्नाकर जी ने स्वयं कहा है :-- 





#शब्द माधुरी शक्ति प्रवल्ल मातत सो नर । 
जैसे हो 'भवभूति/--भयों तेसे 'पद्माकर'॥” 

तथापि 'डद्धवशतकः में उनकी कविता पद्माकर से अधिक ओज- 
पूर्ण और भक्ति-भावापन्न है और रीति कवियों की अपेक्षा वे साथा- 
रखतः अधिक भावनावान्‌. अधिक शुद्ध और गहन संगीत के 
अभ्यासी हैं । कहने का तात्पयं यह दे कि 'उद्धवशतक! का चाहरी 
ढाँचा रीतिकालीन है और उसका आश्यंतर भक्तिकात्नीन । 
“रत्नाकर” जी में व्यक्तिवाद नहीं था। वे पूर्ण क्लासिक कवि थे। 
उन्होंने बही कहा जो भक्त कद आये थे। जहाँ तक शब्द योजना 
अल्लंकार प्रयोग, लाक्षशिक बैचित्रय, चमत्कार प्रदशन, भाषा सौष्ठव 
अमुप्रास प्रियता आदि के लिये तो कवि ने रीतिकाल को 
लिया किन्तु इस वाह्म कला के पीछे एक भक्त की आत्मविहलता 
छिपी रही | इसलिये 'रत्नाकर! में मार्मिकता और प्रश्ुविष्णुता दोनों 
साथ रहीं । एक चीज जो रीतिकालीन कवियों की मुख्य प्रवृति भी 
वह 'उद्धवशतकः से नहीं पाई जाती। वह है रीतिकालीन कवियों 
की फुटकल पद लिखने की प्रवृति जिसका “इद्धवशतक' में स्वथा 
अभाव है! 

अब हम उद्धवशतक' के कलेवर पर कुछ उद्धरण देते हुये 
विचार करेंगे। जहाँ तक अलंकार प्रयोग का अश्न है “अलनुप्रास! तो 
'उद्धवशतक' की जान ही है. । इतना सुन्दर अनुप्रास का प्रयोग या तो 
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तुच्छ पर अमूल्य भेंट और मृक निवेदन हमारे हृदय को विचलित 
कर देते हैं ओर वुद्धि सोचने का प्रयत्त करने लगती है कि वे संदेश 
सिजवाते भी तो आखिर क्या ९ र्नाकर ने ब्रज॒भापा को नवीन 
शक्ति और नवीन प्राण देने का प्रयास किया हे | श्रमरगीत के इतने 
घिसे पिदे प्रसंग को भी रत्ताकर ने खंड काव्य के रूप में मौलिक 
ढंग से सजाया हू। परन्तु उनकी मूल प्रकृति रीति काल्लीन अलंकार 
शैल्ञी है | रत्नाकर की गोपियाँ तार्किक भावावेश में ही हैँ उनके 
समस्त तक और वाकचातुये के पीछे उनका हृदय छिपा है| सारांश 
ह है कि सब कुछ होते हुये भी 'उद्धवशतक' सौलिकता लिये हुये है. 

केवल पिप्टपेपण नहीं | 

रतनाकर में भावसाहश्य अवश्य सिलता है पर कवि ने मूल 
भावों के सोंदय में वृद्धि ही की है । इसलिये इस दृष्टि कोंण को 
अपनाते हुये 'उद्धवशतक' एक मौलिकता युक्त ग्रन्थ है। बैसे भी 
मौलिकता को अनुकृति की हुई चोरी कहा गया है 07प8779॥9 
१3 ७0 छावा5&8०प ४०” अंग्रेज़ विद्वान इमरसन ने ठीक ही 
कहा हू “मौलिकता नई नई उद्भावनाओं में नहीं है वरन्‌ बह तो 
बिपय की पेंठ और उसकी गहराई में निहित है??--५3७७४०७ 006४ 
70% ॥46 0 07 20%40ए 0ए+ ई0 87 शंए 87वें वे&फ़एं। ०! 
६8 500]९७५ 66087, 

प्रक्ष ४७-- 'उद्धवशतक' से रं,दिकालीन बलेवर में शक्तिकाल को आत्मा 
अबतरित हुई हु ।! इस कथन की सत्यता सिद्ध कीजिए । 

हक--पहले हम दिखा चुके हैं कि “डद्धवशतक' की एक मुख्य 
विशेषता उसमें भक्ति और राति का सुन्दर समन्वय है। “रत्ताकर! 
जी संस्कारों से भक्त थे और स्वभाव से विनोदी एवं रसिक । भक्ति 
भी उनकी बल्लभ सम्प्रदाय की होने के कारण रसिकता में बाधक 

नहीं थी। अतः दोनों का सुन्दर सामंजस्य उद्धवशतक में मिल्लता 

है । कवि ने आत्म. विह्ल होकर कृष्ण कथा कही और सजग होकर 
रीति काल की कला का अनुसरण किया। यही दिनों प्रवृत्तियाँ 
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“सेन्रापति” के “कवित-रत्ताकर” की याद अनायास ही आ 
जाती है | परन्तु वहाँ तो श्लेष की रक्षाथं शब्दों की काफी तोड़- 
मरोड़ की गई है जो उद्धवशतक के छन्दों में नहीं। एकाघ उदाहरण 
इष्टठय हु :-+- 
१) विकसित विपिन वसंतिकावल्ली को रंग, 
लखियत गोपिन अंग पिघराने 
योरे बन्द लसत रसात्न-बर वारिनी के, 
पिक की पुकार है चवाव उमगाने में। 
होत पतकार कार तरुनि समूहीन को 
हरि बतास ले उस स अधिकाने 
वबाम विधि वाम की कल्ला में मीन मेख कहा, 
उधी नित वसत वसंत. वरसाने में॥ 
(२) रहति सदाई हरियाई हिय घायलि में, 
ऊरध उसास सो ऋकोर पुरवा की 
पीव-पीच गोपी पीर-पूरति पुकारति हें, 
सोई रत्वाकर पुकार पपीहा की 
2 ५4 
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विद्ठु घनश्याम धाम धास ब्रज मंडल में, 

ऊधों मित बसति बहार वरसा की है 

अन्य अल्लंकारों के उदाहरण भी “उद्धवशतक! में पाये जाते हैं। 
अल्लंकारों के विषय में एक वात और रह गई । अल्लंकारों के निर्बाह 
के लिये कवि की मोलिक उद्भावनायें भी हृष्टव्य हैं। उनसे कवि 
की वहुज्ञता का परिचय मिलता है । लाक्षशिक बैचित्र्य और 
चमत्कार प्रदर्शन में भी 'र्नाकर' रीतिकाज्ञीन कवियों से पीछे नहीं 
। चमत्कार प्रदेश तो स्थान स्थान पर गोपियों द्वारा उद्धव 
को दिये गये उत्तर में आसानी से पाया जा सकता उद्धव 
गोपियों से कहते हूँ कि “तुम यदि ऋष्ण को चाहती हो तो पहले 
उनको भूल जाओ अपने मन से निकाल दो” | इस पर गोपियों ने 


| ३२ | 
पद्माकर में मित्रता हे या रत्नाकर सें । वास्तव में अनुप्रास कवि साथना 
का आवश्यक अंग एवं काव्य का ग्राण है | 
इसलिये मम्मठाचाये ने अपने “काव्य प्रकाश” में सबे प्रथम 
अनुप्रास आर उपमा को ही स्थान प्रदान किया दें और इसी कारश 
स उन्होंने अलंकारों को शरीर की शोभा बढ़ाते हुए रख में उत्कपे 
लाने बाला कहा है। कहना नहीं होगा कि अनुप्रासों की छटा, चरण 
मंत्री एवं शब्द मंत्री को साथ लिये, भावपूर, धारा प्रवाह पूरा सुन्दर 
भापा साइबर स सुसजित 'संगात युक्त उद्धवशतर्का में सबंन्न पाई 
जाती है| एकाव उराहरण हए व्य है 
(१) सज मन सावन के ऊधघच के साचन की, 
सुधि ब्रज गाँवल में पावन जवे क्षर्मी | 
कहे रत्ताकर गुवालिसि की भझौरि भ्हौरि, 
दोरि दौरि मंद पौरि आवन तने ल्र्मी॥ 
उ्कि-उककि पद कंजनि के पंजनि पे, 
पखि पखि पाती छाती छोटिन सचे लगीं | 
हमको लिख्योी हू कहा, हमको लिख्यों हे कहा, 
हमकों लिख्यों है कहा कहन से ल्गीं। 
कितने संनुल्नित (४४०॥) )),०)७॥०९०) अलनुप्रास का प्रयोग किया 
गया है क्तना संगोतात्मकता किये है | “गाँवन”, “सावन”, पावन 
में कसी लय एवं प्रवाह है देखते ही चनता हे और साथ ही अनुभूति 
की मामिकता भी । 
अनुप्रास छे अतिरिक्त “उद्धवशतक' के अमुख अलंकार झूपक, , 
उपभमा, श्लप, उत्प्ज्ञा हे और कहीं कहीं बिभावना, असगंत, रमरणु 
आउद का भा सुन्दर प्रयोग किया गया है | कहने ह्ने का तात्पयं यह हृ' 
के अल्लकारा का कपि ने खुल कर प्रयोग किया है लेकिन उत्कप में 
लहावक हो हुये हूँ | शलेप का जितना सुन्दर प्रयोग पद ऋतुवर्शुन 
के छः छन्दा में हुआ ह बेसा अन्यत्र पहीं। एक ही शब्द गोपियों 
आर ऋतुआ के पक्त में ठीक अर्थ देता है। इन छंदों को देख कर 


[ हैे# ) 
सूखि जाति स्याही लेखनी के . 
नेकु डंक लागें, अंक लागे, 
कागज वररि बरि जात है! 
अब इसे विहारी की “ओधाई सीसी सुलगि” से मिलाइये। 
चरावरी में कोई कमी नहीं मिलेगी । हे 
अब कुछ वाक्य विन्यास एवं शठ्द चयन पर भी दृष्टि डालिये तो 
आपको प्रतीत होगा जैसे विहारी के दोहे ही सामने उपस्थिति कर 
दिये हों | रत्नाकर' जी पूर्ण कल्ला विदू, भाषा के भंडारीं और शब्दों 
के आचारये थे। भावों की श्रेपणीयता के लिये केबल भावानुकूल 
भाषा ही की आवश्यकता नहीं होती अपितु उनके अनुकूल शब्द 
चयन और काव्य विन्यास की भी आवश्यकता होती है| अगर 
कोई कवि माघुये के लिये 'ठ? वर्गी शब्दों का चयन करने लगे तो' 
वह ठीक उसी प्रकार होगा जैसे कोई चतुर पाकशास्त्री खीर में 
चीनी के स्थान पर नमक डाल दे । कहने का तात्पये यह हे कि शब्द्‌ 
चयन और वाक्य विन्यास भी भावानुकूल ही होना चाहिये | कहना , 
न होगा कि 'रत्नाकर'! जी इस कला में सिद्ध हस्त थे | वाक्य विन्यास 
एवं शब्द चयन भी उन्होंने ठीक रीतिकालीन ढंग से किया हें। एक 
उदाहरण हे-- ली 
मोहत्तम--रासि नासिवे को स हुलास चले 
ब्रह्म को प्रकास पार मति रतिसाती पर | 
कहे रतनाकर के सुधि उधघरानी सबे 
धूरि परी धीर जोग-जुगति संघाती पर” 
चलन विपम ताती बात ब्रजवारिनि की 
विपति महान परी ज्ञानवरी चाही पर । 
खच्छ ढुरे सकल, विज्ञोकत अलच्छ रहे । 
एक हाथ पाती एक हाथ दिये छाती पर ॥ 
उपयुक्त छन्द में शब्द चयन इस ढंग का .किया है कि प्रत्येक 
» शब्द- की अपनी अनिवायें सत्ता है। किसी भी शब्द को स्थातान्तरित 


[ ३४ ] 


उद्धव का जो तके श्रस्तुत किया है वह किसी रीतिकालीन कवि द्वारा 
प्रदर्शित चमत्कार की याद दिलाने को चहुत है देखिये :-- 
द्क-ट्क हे हि हल मन-मुकुर हमारौ हाय, । 
चूंकि हूँ कठोर बेन पाहन चलावों ना। 
एक मनमोहन तो वसिके उज़ारयो मोहिं, 
हिय में अनेक सनमोहन वसावों ना ॥ 
गापी के अकाद्य तर्क कितना चमत्कार पूर्ण हें देखते ही 
बनता हू | काँच को तोड़ने से उसके अनेक टुकड़े हा जाते हैं. और 
पहले जो उसमें एक ही प्रतिविम्व दिखाई देता था अब उसके ऐसे 
ही ( अलग अलग टुकड़ों में ) कितने ही अ्रतिविम्व दिखाई देने लगते 
हू! वक्ताक्ति का चमत्कार देखना हो तो नीचे के छन्द में देखिये । 
रूप रस पीवत अचघात न हुते जो तब 
साइ आँस हे उबरि गिरिवो करें । 
रत्नाकर जुड़ात हुते देखें जिन्हें 
याद किये तिनकों अबाँ सों घिरवो करें। 
दिनन के फेर सो भयो है हेर फेर ऐसो 
जाको हेरि फेरि हेरिबोई हिखौ करें । 
फिरते हुते जूजिन्ह क'जनि में आठो जाम 
नंनति में अवसोई कु'ज फिरवों करें। 
एक हो छन्द में ध्वनि, रस, चमत्कार और वक्रोक्ति का क्रितना 
सुन्दर सामंजस्य हुआ हू । सबंत्र ही अनूठापन लिये हुये हे। यदि 
वक्राक्ति ही काव्य की आत्मा छन्द की श्रेष्ता अवश्य ही 
अवलाकनीय हे । 
चमत्कार ग्रदशन के लिये कहीं कहीं तो कवि ऊहा का प्रयोग 
करते हुये बिहारी की कोटि में जा पहुँचता है। देखिये विरहाप्नि 
को अतिशयता इस कोटि को पहुँच चुकी है कि लेखनी भी हाथ में 


आकर इतनी ठृप्त हो जाती हू कि दवात की स्याही भी जूख जाती है. 
आर कासजञ भा जलन लगता 
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ऋहनता नहीं होगा कि रत्ताकर जी संस्कार से भक थे और भक्ति 
सी उतकी बल्लभ सम्प्रादय की थी। इसलिये जिस प्रकार सूर ने 
अपने को गोपियों के रूप में रखकर (सखा रूप) में)सगवास के प्रति 
अनन्य भ्रेम प्रदर्शित किया वही गोपियों के प्रेम की अनन्यता, दीनता, 
मानमंपता और सख्य भाव की वास्वेदसध्यता 'उद्धवशतकः में पाई 
जाती है । 
उद्धव ने जाकर गोपियों को, “एकोअहम वहस्सामि” “एको 
अहम द्वितीयो” नास्ति “आदि के उपदेश दिये और कहा” तुम 
ज्ञान सागे के द्वारा उस परम ब्रह्म में अपनी सत्ता को लीन कर दो । 
तुम में और ऋष्ण में कोई अन्तर नहीं ।“ परन्तु एक भक्त के लिये 
यह कितनी कष्टदायक वात थी। भक्त तो इमेशा भगवान की रूपा 
का इच्छुक रहता है लेकिन अपना अस्तित्व खोकर नहीं। इसलिये 
गोपियों ने उद्धव से कहा:-- 
मान्यों हम, कानद अह्म एक ही, कह्यों जो ठुस; 
तो हूँ हमें भावति न भावना अन्‍्यारी की, 
जैंहे वनि विगरि नवारिधिता वारिधि की, 
यूँ दता विलेह बूद्‌ विवस विचारी की” 
भक्त हृदय के कितने दीनता पूर्ण उद्गार हेँ | तुम जो कहते 
हो कि ऋण और ब्रह्म एक ही हैँ उसे तो हम मानती हैं. लेकिन 
कया करें हमें अन्यारी की भावना भाती ही नहीं मन माने की बात है। 
सोचो तो सही समुद्र में अगर एक यूँ द॒ को डाल दिया जाय तो 
उसमें कुछ घट बढ़ नहीं होगी लेकिन वेचारी बूँद का तनिक 
भी अस्तित्व नहीं रहेगा। मिल्लाइए ठीक कुछ इसी प्रकार सूर की 
गोपियों ने कहा हैः-- 
ऊधो मनमाने की बात 
दाख छुदारा छौड़ि अम्रत फल विपक्रीरा विषखात | 
गोपियाँ फिर जोग को भक्ति के आगे तुच्छ दिखाते हुये कहती 
हैं कि तुम जो नेम ब्रत आदि के लिये कहते हो इससे तो हम ओर - 
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ऋदता नहीं होगा कि रत्ताकर जो संस्कार से भक्त थे और भक्ति 
भी उनकी बल्लम सम्प्रादय की थी। इसलिये जिस प्रकार सूर ने 
अपने को गोपियों के रूप में रखकर (सखा रूप) में)भगवान के प्रति 
अनन्य प्रेम प्रदर्शित किया बही गोपियों के प्रेम की अनन्यता, दीनत्ता, 
मानसंपंता और सख्य साव की वास्वेद्स्ध्यता 'उद्धवशतक' में पाई 
जाती है । 
उद्धव ने जाकर गोपियों को “एकोअहम वहस्मामि” “एको 
अहम हितीयो” नास्ति “आदि के उपदेश दिये और कहा” तुम 
ज्ञान मागे के द्वारा उस परम ब्रह्म में अपनी सत्ता को लीन कर दो । 
तुम में और ऋष्ण में कोई अन्तर नहीं ।“ परन्तु एक भक्त के लिये 
यह कितनी कष्टदायक वात थी। भक्त तो इमेशा भरावात् की कृपा 
'का इच्छुक रहता है लेकिन अपना अस्तित्व खोकर नहीं । इसलिये 
गोपियों में उद्धव से कहा:-- 
मान्यो हम, कान्‍्ह जक्ष एक ही, कट्मों जो तुम, 
तो हूँ हमें भावति न भावना अन्यारी को, 
जैहे वनि विगरि नवारिधिता वारिधि की, 
बूँद्ता विलेद यूँढ विवस विचारी की” 
भक्त हृदय के कितने दीनता पूर्ण उद्गार हेँ।तुम जो कहते 
हो, कि कृष्ण और ब्रह्म एक ही हैं उसे तो हम मानती हैं लेकिन 
क्यो करे हमें अन्यारी की भावना भाती ही नहीं मन साने की वात है। 
सोचो तो सही समुद्र में अगर एक बूंद को डाल दिया ज्ञाय तो 
उसमें कुछ घट बढ़ नहीं होगी लेकिन वेचारी बूंद का तनिक 
भी अस्तित्व नहीं रहेगा। मिल्ाइए ठीक कुछ इसी प्रकार सूर की 
गोपियों ने कहा है; 
ऊधी मनमाने की वात 
दाख छुदाारा छौड़ि अमृत फल विपकीरा विपखात । 
गोपियाँ फिर जोग को सक्ति के आगे तुच्छ दिखाते हुये कहती 


.+ अक+० अल 3 अर 9 


हैँ कि तुम जो नेम ध्रत आदि के लिये कहते हो इससे तो हम और 
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करने अथवा बदलने पर सारे छंद का सौन्दर्य नष्ट हो सकता है 

जहाँ तक भाषा का प्रश्न है बह भावामुकूल, ओज, साधुय एर्व 
पसाद गुण युक्त है। भाषा वही शुद्ध त्रज भाषा जो रीतिकालीन 
कवियों ने अपनाई थी कुछ प्रांतीय शब्दों के साथ अपनी मधुरता 
प्रवाहित कर रही है। उसमें देव की मनोहारिता, विहारी का वास्वे- 
दम्ध्य, सातराम का सरसता, घनानंद का लाजक्षाशाकता आर पद्माकर 
की अनुप्रासप्रियता व प्रवाह मिलते हैं | 

यहाँ तक तो हुई 'उद्धव्शशतक' के कल्लेवचर की बात अब उसकी 
आत्मा का दिग्दशन सी आवश्यक है। आचारयों ने केवल बाहरी 
“क्षण से युक्त, चमत्कार सहित छुन्द वद्ध रचना को कविता न 

£ कर सूक्ति ही कहा है क्योंकि सूक्ति और कविता दो भिन्न कोटि 
चीज़ें हूं। अब यहाँ पर हमें देखना है कि 'उद्धवशतक' जिसका 

कलवर इतना सोन्दर्य पूर्ण, चमत्कार युक्त है उसकी आत्मा भी कहीं 
६ उससे भावनाओं का समावेश भी है अथवा नहीं या उसमें रस की 
मधुर धारा उसे सिंचत भी कर रही दै अथवा नहीं; जिसके अभाव में 
वह कंबल सूक्ति मात्र ही रह जायगा। ओर यदि डसकी आत्मा 
है भी तो वह भल्‍क्तकालीन है अथवा रीतिकालीन | 

हम ऊपर अन्यत्र कह आये हैं कि यह रत्ताकर जी एक विशेषता है 
आधुनिक युग में रहते हुये उन्होंने विचरण सक्तिकाल में किया । उनमें 
व्यक्ति वाद नही था, उन्होंने वही कह्दा जो भक्त कह आये थे । आधुनिकता 
केग्रति उनके जीवन भें कोई रुचि नहीं थी। जो भावना भक्तिकाज्षीन 
कवियाँ की थी वही रत्ताकर की भी रहो भक्ति काज्ञीन कवि पहल 
भाक्ति थे आर वाद सें कवि, इसिलिये उनमें भावना की अधिकता 
स्वाभाविक है वे किसी न किसी रूप में (जैसे तुलसी मे दास्य रूप में 
सूर ने सख्य रूप में ) भगवान की आराधना करते रहते थे । 
भगवान के अति उनका ग्रेम अनन्य था। भक्तों की जो सात भूमिकायें 
ऊदाीनता, मानमपंता, भावदशंत, अश्वासन भत्सना, सनोराज्य, 
विचारण शाज्षा में प्रतिपादित हूँ वे सभी उनसें पाई जाती थीं। 
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गोपियों के प्रेम की हृढ़ता ध्यातव्य है। कभी तो हमें कृष्ण 
मिलेंगे । हम इसी आप में जीवित हैं। अथवा योग अपना कर हम 
पभाणायास की साँस द्वारा इस आस को नहीं मिटाना चाहती । 
प्रेम कभी पात्र की मलाई बुराई या अच्छाई नहीं देखता और न 
घह उसकी तुलना में किसी अच्छे के ग्रति उसको छोड़ता ही है। 
भोपियाँ कहती हैं कि हे ऊपो। हमें तुम्हारे ब्रह्म की वड़ी ज्योति नहीं 
चाहिये। तुम बड़ी ज्योति का लोभ दिखा रहे हो | ) हमें तो उसी 
मंजुल मुख की काँति भी किरणों की ही चाह है :-- 
वाही मुख मंजुल की चहाति मरीचें सदा, 
हमको तिहारी ब्रह्म ज्योति करियो कहा। 
चास्तव में प्रेम कुछ होता ही ऐसा है जिससे हो गया फिर वह 
उससे अच्छे को भी नहीं चाहता। जायसी ने भी 'पद्मावत' में यही 
दिखाया है। 'रन्नसेन' विरह में जल मरने को तैयार होता है। 
यह देखकर पावेती उसकी परीक्षा लेने के लिये कृष्ण का रूप धारण 
करके आती हैं। और कहतों हैं “तुम्हें एक अप्सरा मिल रही दे । 
अब तुम उसे भूल जाओ” । लेकिन रत्नसेन क्या कहता है :-- 
भत्ते ही अछरी तार राता। 
मोहि दूसरे सों भाव न बाता। 
ठीक बही भावना रत्नोकर! को गोपियों में उर्पयुक्त पंक्तियों से 
प्रकट होती है । 
गोपियाँ जिस रूप में कृष्ण को अपना चुकी उस रूप को छोड़ने 
को बड़े अभिमान पूर्वक कहती हैं । 
(१) यह अप्निन तौ गये हैं ला गए हूँ प्रात 
हस उनकी हैं वह औीतस हमारे हूँ। 
(५२) वे तो हैं हमारे ही हमारे ही ओ, 
हम उनहीं की उनहीं की उनहीं की हैं । 
यह एक मनोवेज्ञानिक तथ्य है जिस वस्तु से किसी को 
विशेष प्रेम होता छू उसके लिये उसे यदि कोई कष्ठ सहने से 
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भी कठिन काये कर चुकी हैं।भल्ा तुम्हीं चताओ क्‍या कोई 
ऐसा भी होगा जो माशिक्य जेंसी वस्तु नौछावर करके मोतियों की 
इच्छा करेगा:-- 
नेम त्रत सजंम के पीरे परे को जब 
लाजकुल्न-कारिन-अतिवंधहि निवारि चू की 
हर है ८ >प 
भक्ति मुक्तिताकी सोल्मालहरी कह है. जब, 
मोहन ललापें मन-मानिक ही वारि चुकी” 
गोपियाँ फिर कहती #दती रे हैं। कि यहाँ पर जोगा” को कोन रमावे? 
हम कोई ब्रह्म की चेली थोड़े ही हैं हमने आपको विल्कुल सीधे- 
सीधे वतलाया कि हम तो एक केवल एक कृष्ण की कमेरी 
(नोकरानी है। 


रा 


० 3. 4, अरे ] 3] 
जोग को रमाये औ समाधि को जगाबे इहों, 


सुख--दुख--साथधित सो निपट निवेरी हैं.। 
+- हि मर + 
चेरी है न ऊधो। काह ब्रह्म वा की हम, 
सूघध कहे देत एक कान्ह की कमेरी हें । 
कितनी मीठी फटकार उद्धव को पिलाई गई हैं। भाई हमने तुम 
से कह दिया कि हम तो कृष्ण की दासी हैं । ! 
भक्त की हमेशा इच्छा भगवान को प्राप्त करने की हो होती हे। 
ओर इसी निम्मित्त वह ( साधना ) ( प्रेम ) करता हे । वह थोड़ी सी 
आपत्ति से घचरा कर सागे से भटकता नहीं और न वह यहीं 
चाहता है । कि अपने प्रिय से मिलने के लिये ग्राशु गंवा दिये 


जाँय। क्योंकि फिर तो उसका अस्तुति ही नहीं रहेगा। इसलिये 
गोपयां कहती हू :-- 


हु 


० 6 5 6 ले 
काहू तो जनम में मिलेंगी श्याम सुन्दर सों, 
रिप# 5 
याहू आस प्रानायाम साँस में उड़ावे कौन । 


मिनी [ ४१ )] 


कहे रत्लाकर कहति सब हा हा खाय, 
हाँ के परपंचनि सो रंच न पसीजियौ ॥ 
क्योंकि ऐसा करने से :-- 
आँस भरि ऐहडे ओऔ उदास मुख हो है आय 
त्रज दुःख ऋ्रासकी न तातें साँस लीजियो । 
आखिर बह कहना क्या चाहती हूँ यह भी हृष्टव्य है -- 
नामकी बताइ ओऔ जताइ गाम ऊधथौ वस, हि 
श्याम सों हमारी रास राम कहि दीजियो ॥ ४ 
गोपियाँ केवल यही कहती. हैँ. कि तुम कृष्ण से और कुछ न 
कहना अगर :-- 
ओसर मिले औ सर ताज कब पूछह्ि तौं, 
कहियों क्यू न दशा देखि, सो दिखाइयों। 
आइके कराहि नेन नीर अबगाहि कछु, ट 
कहिवे को चाहि हिचकी ले रहे जाइयौ ॥ 
कितना सुन्दर अभिनयात्मक ढंग दै। एक एक शब्द के साथ 
हृदय लिपठा हुआ चला आता है। कितनी गंभीर अनुभूति है। 
कवि की सा्मिकता हृष्टव्य है एक चित्र सा सामने खिंच जाता है। 
गोचर पग्रत्यक्षीकरण कराना ही तो कबि का काम है। कहने का 
तासये यह है जहाँ तक “उद्धव शतक' का संबंध है. 'रस्ताकर' , जी 
भक्तों के समान ही भावनामय थे | इसकी सूक्तियाँ भी किसी एक 
अन्तर्निहत रस में डूबी हुई जान पड़ती डे । जिस प्रकार “ताज” की 
कठिन पद्नीकारी में एक स्नेह की अविरत्न-धाग प्रवाहित होती दें 
इसी प्रकार “उद्धवशतुक' के वेजोड़ रीतिकालीन कल्बर में एक 
भक्त की आत्मा में निवास करती है । 'रत्नाकर' जी की 
इससे अधिक तन्मयी काउ्य-साथना दूसरी नहाँ|मिलती । भावभूति 
की असिद्ध पंक्ति--“एकौ रसः करुण एक निमित्त भेदात” सिन्न 
भिन्न व्यक्तियों को भिन्न सिन्न मात्रा में सान्‍्य होगी। अंग्रेज कवि 
शेले ने ठीक ही कहा है “0४7 3ए०७(७४४ 80788 ७०७ +088 
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मिलने फा अश्वासन दे तो वहकष्ट सहने को भी तेयार हो जाता 
है! यही हात्न गोपषियों का है । वे उद्धव से कहती हैं कि हम तुम्हा- 
री शिक्षा मानकर सव कष्ठ सहन कर लेंगी किन्तु इतना कहदो कि 
कृष्ण मित्र जावेगे। :-- 
स॑हि हैँ तिहारे कहें साँसति सबैपैं बस 
एती कहि देतु के कन्हेयों मिल्नजायगी। * 
क्रितना अमल प्रेम है। केवल कदहददों फिर हम सब कष्ट सहने 
का तेयार हैं । | 
कृष्ण के कहने के लिये जो संदेश गोपियों द्वारा उद्धव को 
दिया गया है वह भी एक भक्त हृदय के सार्मिक दीनता युक्त 
उद्गार है उनमें छल कपट का कोई लेश नहीं है देखिये :-- 
उस्ो कहें सूधों सो संदेस कहि दीजो एक 
जानति अनेक ना वियेक ब्रज वारी हैं। 
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भन्ती हूँ बुरी ते हैँ ओ सलज निरल्ज्ज हूँ हैं, 
जेसी कहो सो हैं पै परिचारिका तुम्हारी हैँ ॥ 
धरे 


हम जैसी भी भरी हैं. अथवा बुरी हैं आपकी ही दासी हैं ।. 
तुलसी भी कुछ इसो प्रकार कहते थे :-- 
“खोटो खरो राबरो हों, रावरे सों झूठ क्‍यों कहोंगों, 
े जानो सबही के मत्त की ।/--“विनय पत्निका” 
ओर कोई कवि होता तो गोपियों द्वारा कृष्ण से कहने को भी 
कितने हो समाचार शब़ देता लेकिन र॒त्ताकर जो का भक्त हृदय 
जानता था के ग्रेसी के दुख को सुनकर सी प्रिय के. हृदय को दु:ख 
हागा जिसे प्रेमी कभी नहीं चाहता । इसलिये गोपियाँ उद्धव से 
कहती हैं 
नंद जसुदा आओ गाय गोप-गोपिका की कछू 
बात श्रपभान भौन हूँ की जीने कीमियो। 
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गोपियाँ उदार हैं वे उद्धव का संदेश सुनकर भक्ति मार्गी से ज्ञान मार्गी 
बन जाती हैं। वहाँ ऐसा कोई प्रसंग नहीं जिसमें उयंग्याथ श्रयोग का 
अवसर मिलते । 
परन्तु भागवत के पश्चात्‌ हिन्दी काउ्य में जब उद्धव गोपी 
संवाद को सूर द्वारा अपनाया गया तो परिस्थितियों के कारण सूर 
ने वहाँ पर सगुण का मंडन (भक्त की विजय) और निशुण का 
खंडन (ज्ञान की पराजय) दिखाया जो काव्य की दृष्ठि से वहुत ही 
उत्कृष्ट बन पड़ा । 
आधुनिक काल में 'रत्नाकर' जी ने भी उद्धव गोपी संवाद द्वारा 
अत्यंत सार्मिक तथा भावपूश काव्य मय पद्धति द्वारा वही निशुर 
का खंडन और सगुण का मंडन “उद्धवशतक' में एक नये मीलिक 
ढंग से प्रतिपादित किया है । और इस प्रकार एक अनीखा ही रूप 
“रल्नाकर' जी ने दिया है | प्रत्येक पद इतना सार्मिक है कि वह 
सीधे हृदय पर चोट करले बा हे ५ एक एक शहद के साथ हृदय 
जल्लिपदा चला जाता है। संगीतात्मकता और अनुआस अयता 
के कारण यह्‌ प्रसंग और ही अधिक तनन्‍्मय चना देता हे और 
पाठक अथवा श्रोता थोड़ी देर के जिये अपने को भून जाता हूँ 
रत्नाकर” जी को किसी वात को कहने के भी न जाने कितने ढंग 
मालूम थे । वास्तव में ऐसे ही कविता द्वारा इसी ढंग से कहे हुए 
शब्द ही मनुष्य पर अभाव डालने में समय होते हैँ । यही कारण 
कि गोपियों के बचतों को सुनकर उद्धव भी वहाँ अपनी ज्ञान गठरी 
को पटक कर सूखे से लौटते हैं । 
कवि ने प्रथम ही उद्धव द्वारा ऋष्णु को ज्ञान का उपदेश दिला 
कर निगु ण का अतिपादन कराया है.। उद्धव कहते हैँ :-- 
पॉाँचों तत्व माँहि एक सत्य ही की सत्त सत्य 
याही तत्वज्ञान कौ महत्त्व ख्रति गायो हैं. 
तुम तो विवेक रतनाकर कही क्यों घुनि 
भेद पंच भौतिक के रूप में रचायो है ॥ 
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४इमारी श्रेष्ठतम कविता वही है जो करुणतम कथा कहे 
प्रक्ष --* 'उद्धव शतक' में अत्यंत मार्मिक तथा भावपुण काब्यस् 
पद्धति द्वारा निया झ का खंडन तथा सगुण का मंडन दृष्टिगोचर होता है। 
जदाहरण देते हुए इस कथन की सार्थकता प्रसाणित कीजिए । 
ल--भागवत ही वह गन्थ है. जिस पर समस्त क्ृष्णकाव्य का 
पवित्र प्रसाद समाधारित है । उद्धव और गोपियों का प्रसंग भी 
प्रथम वार हमें वहीं देखने को मिलता है। भागवत का खमरूति - 
प्रसंग हम ऊपर दिखा चुके हैं। यहाँ केवल इतना ही कहना हे 
भागवतकार का उद्देश्य उद्धव गोपी संवाद द्वारा सशुण का मंडन 
ओर निर्गु ण का खंडन नहीं था | उसने दशम स्कन्ध भें जहाँ यह 
संवाद है केवल ज्ञान की महिमा दिखलाई है जो कि उद्धव ह्वारा 
दिये गये संदेश से यह स्पष्ट है.। उद्धव ने कृष्ण का संदेश इस 
अरकार कहा है” प्रियगण मेरा वियोग तुमको कसी नहीं हो सकता+ 
मे देहधारियों का आत्मा होने के कारण सदा तुम्हारे पास हूँ। 
जेसे पृथ्वी, जल तेज, वायु, आकाश वे पाँच महा तत्व सब॒तत्वीं में 
अवस्थित हैं वैसे ही में मन, आण बुद्धि और इन्द्रिय और तथा 
गुणों का आश्रय स्वरूप हूँ । म॑ पंचतत्व, इन्द्रिय ओर च्रिशुश स्वरूपिणी 
अपनी माया के प्रभाव से अपने ही द्वारा अपने को अपने में 
उत्पन्न करता हूँ, पल्नता हूँ और लीन करता हूं | इस प्रकार तुम 
सब वासनाओं से शून्य शुद्ध मन को ममूमें लगाकर नित्य मेरा 
ब्यान करने से शीघ्र ही मुझे पाओगी ।” 
भगवान का संदेश सुनने से मोपियों को शुद्ध ज्ञान श्राप्त हुआ | 
उनका विरह शांत हो गया और उन्होंने उद्धव का -आदर सत्कार 
किया। गोपियों ने भागवत में कहीं भी न तो उद्धव की हँसी उड़ाई 
ओर न कहीं कुब्जा आदि मथुरा की नारियों को बुरा भज्ता कहा। 
वहाँ प्रसंग वर्णनात्मक कथा के रूप में हे | काव्य की दृष्टि से 
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भागवत का यह प्रसंग किसी प्रकार उत्कृष्ट नहीं दे । भागवत को 
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गोपिन में, आपमें वियोगी ओऔ सँजोग हू में 
एके भाव चाहिए सचोय ठहुराओ हे। 
आपु दी सों आपुको मिलाप ओऔ विछोह कहां' 
मोह यह मिथ्था सुख दुख सब ठायो है ॥ 
परन्तु कृष्ण वहीं पर उद्धव के निर्गुश को ललकारते हुये कहते 
हैं कि एक बार पहले गोकुल घूम आओ फिर हम तुम्हारे शिक्षा की 
भीख मांगने लगेंगे तुम्हें उपदेश देने की आवश्यकता नहीं रहेगी-- 
ग्रेममनियस लिफल्त नित्रारि उर अन्तर ते 
ब्रह्म ज्ञान आनंद-मिधान भरि ले हैँ हम । 
व >८ >> ५ 
आवबी एकबार धारि गोकुल गल्ली की धूरि 
तब इहि नीति की प्रतीत धरिल्ले हैं हम । 
मन सो करेजे सों, स्त्रवन-सिर-आँखिन सौं 
उद्धव तिहारी सीख भीख करि ले हैं हम ॥. 
इतना सब कुछ सुनने पर भी उद्धव की बुद्धि का श्रम दूर नहीं 
होता और बड़े उत्साह पूथ्रेक गोकुल जाने को तैयार हो जाते हें. 
लेकिन जब प्रेम विभोर कृष्ण की दशा निहारते हैं तो सच ज्ञान 
भूल जाते हूँ और धीरे धीरे उनका ज्ञान ध्यान छूट जाता है| 
कहें रतताकर निहारि कान्‍्ह कातर पे 
आतुर भये यों रह्मो मत न सँभार में ॥ 
ज्ञान गठरी की गॉँठि छरकि न जानयो कब 
_ हें हरे पूँजीसव सरकि कछार में। 
डार में तमालनि की कछु विरसानी अरु 
कछु अरुफानी है करीरनिके भार में॥ 
(उद्वेब का ज्ञान गवे दूर हो गया । इस बात को कितने भाव 
पूर्ण काव्यमय ढंग में संगीत की धारा बहाते हुये 'रत्नाकर' जी ने 
कहा. है | एक चित्र सा उपस्थित हो जाता दे। “विरमानी” 
“अरुफानी' आदि शब्द कितसे अतिग्रिय हैं 
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खंडन और संगुण का मंडन किया है। यह तथा., उद्धव 'कैनजैथुरा 
लोदते समय और भी स्पष्ट होजाता है। कुंति से उद्धव पर गोपियों . 
का पूरा प्रभाव दिखा दिया हैं। । वे ज्ञान भूल जाते हैँ और प्रेम- 
सागे के पथिक वन जाते हूँ :-- 
दीन्यी प्रेम-नेम--शुरुवा-शुन ऊूषव को , 
' हियसों हमेव-हुरुवाई चहिराइ के। 
८ | व 
गोपकी वधूटी प्रेम-बूटी के सहारे मारे, 
चल-चित-पारे की ससम झुरकाइ के॥ 
रत्ताकर जी ने सगुण का इतना भारी समर्थन किया है कि 
उद्धव भी उससे इतने प्रभावित दिखाये हैं कि वे गोकुल से ल्ौटना 
नहीं चाहते | उनके पैर उठते ही नहीं और सारथी उनको बड़ी 
कठिनाई से उठाकर रथ में बेठाता है । 
उद्धव द्वारा कृष्ण की संदेश सुलाया गया है वह पूर्श रूपेश 
सगुझ की महत्ता प्रतिपादन करना है। जो उद्धव पहले कृष्ण को 
“एकोअहमद्वितोयोनास्ति” का उपदेश देते हुये दिखाई देते हैँ वे ही 
गोछुल से लोटकर क्‍या कहते हुये दिखाये गये हैँ) देखिए--- 
»  छावते कुटीर कहें रमः जमुना के तीर, 
गौन सेन-रेती सो कदापि करते बहीं। 
कह रस्नाकर विडाय प्रेयगाथा गढ़, 
स्मौत रसना में रस और भरते नहीं 
गोपी, ग्वाल्न, वाल़नि के उसड़त आँसू देखि, 
लेखि प्रत्रयागम हूँ नेकु डरते चहीं। 
हौतो चित चाव जोन रखो चितावन कौ, 
'तेजि ब्रजगाँव इते पाँच घरते नहीं।” 
इस प्रकार हम देखते हैँ कि 'उद्धवशतक' में भरी प्रायः अन्य 
सभी हिन्दी श्रमरगीतों की तरह सगमुण का मंडन और निगुण का 
रूंडन बड़े भावपूरं काव्यमय एवं मौलिक ढंग से किया गया है । 
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तथ्य उपस्थित किये गये हैं । कहावत है. कि अत्यकज्ञष को अमाण की 
आवश्यकता नहीं | गोपियाँ इसी को लेकर कहती हैं :-- 
देखिति सो मानति हैँ सूधों न्‍्याव जानति हैं 
लखि त्रजभूप-रूप अलख-अरूप ब्रह्म 
हम न कहँगी तुम लाख कहिवी करों । 
सीधी सी वात है जो बात आँखों के सामने से है वह कानों की 
सनी की अपेक्षा अधिक सत्य है । गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम 
हमारी समझ में सो रहे हो । क्‍योंकि तुम्हारी वात का कोई 
तार-तम्य ही नहीं । कभी तो संसार को स्वप्त के समान चताते हो 
ओर कभी जोग करने को कहते हो; कभी ब्रह्म का उपदेश देते लगते 
हा । हमने तुमसे पचास वार कह दिया कि हम तो केबल्ल एक कृष्ण 
की कमेरी (दासी हैं। तुम उल्नट, फेर करके कितनी ही बातें वनाते 
ग्हो लेकिन हमारे हृदय से कभी घयश्यास नहीं मिकल सकते । 
वे हमारे प्रीतम हैं और हम उनको पत्ती हैं | अंत में जब गोपियाँ 
देखती ड्वव किसी प्रकार नहीं मानते और जोग, जोग बके 
ही चले जाते हैँ तो फिर वे कहती हैँ कि अच्छा हम तुम्हारा कहा 
मानकर चलेंगी परन्तु इतना कह दो कि कृष्ण मिल्ल जावेंगे :-- 
सहि हें तिहारे कहे साँसति सवे पे बस 
एती कहि देहु के कन्हेयाँ मिल्चि जायगी। - , 
प्रायः देखा जाता है कि जब कोई चहुत पड़ जाता है. तो 
मनुष्य हार करके उसकी वात मानने को इसलिये लाचार हो जाता 
हू कि किसी प्रकार इससे पीछा त्तो छूठे | ठीक इसी प्रकार की 
अनुभूति उपयु क्त पंक्तियों से अकट होती है । 
इतना होने पर वे उद्धव को कुछ समय के लिये छोड़ती है और 
फिर कृष्ण को उलाहना देने लगती हँ और कुब्जा पर व्यंग्य कसने 
लगती द्वै (ख्नाकर ने तरह तरह्‌ से बढ़े ही काव्यमय ढंग में इस ठयंग्य 
वबचनों को सजाया 6 ओर कितने ही सामान्य जगत के तथ्यों द्वारा 
प्रस्तुत अप्रस्तुत का सुन्दर सामंजस्य स्थापित करके निगुंण का 
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भाव-प्रेपणीयता की क्षमता से लगता है । यदि कवि के भाव पाठक के 
समे पर सीधे चोट करें ओर पाठक कुछ क्षण के लिये अपने को भूलकर 
एक अनिवंचनीय आनन्द में इबने उतराने लगे तो समकना चाहिये 
कि कवि की भावुकता में कोई कर्मी नहीं। उद्धवशतका को इस 
कसौटी पर कसने से “रत्नाकर' के भावुक एवं अनुभूति पूणो सानस 
की भाँकी मिलती है | यदि यह कहा जाय कि 'उद्धवशतकः' में काव्य 
के तीनो तत्वों--कल्पना तत्व- रागात्मक तत्व एवं बुद्धि तत्व का एक 
सुन्दर समन्वय सिलता है तो कोई अत्वुक्ति नहीं होगी। कष्व्योत्कर्प 
की दृष्टि से ग्रथम तो कवि की सूझ ही पाठक को आकर्षित कर लेती 
है और वह सूक भी वड़ी मनोवैज्ञानिक सत्य के सहारे सभी हुई है । 
कोई विशेष बात किसी परिस्थिति ही में मनुष्य हृदय को आक्रान्त 
करती है और उसका अपना कारण होता है तभी वह समयानकूल 
एवं प्रभावित करने वाली होती है | इसी मनोवेज्ञानिक तथ्य के लिये 
“रस्नाकर' जी कृष्ण को यमुना स्नान को ले जाते हैं और चहाँ पर 
एक जलजात को पाने एवं सूँघने के कारण सम्बन्ध भावना (राधा के 
शरीर की सुगन्ध पद्मती नायिका होने के कारण पद्म की ही जैसी 
है। कुछ विद्वानों ने पृष्ष को राधा द्वारा सूच कर फेंका हुआ बताया 
है लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं दे ) द्वारा ऋष्णु को राधा की याद 
में विहल् करके उद्धव को संदेश देने को अस्तुत करते हैं जो अति 
ही स्वाभाविक हो जाता है । वैसे अचानक सी किसी की स्मृति ल॑ 
हो आती, हो ऐसी वात नहीं लेकिन किसी कारण के सहारे कार्य 
की उत्पत्ति होने से उसका उत्कर्प उसकी हि०8७०॥४69 बड़ जानी 
है । किसी वस्तु की प्रृष्ठ मूमि आवश्यक है| सूरदास एवं नंद दास 
आदि में इस प्रकार से श्रज की याद नहीं दिलाई गई। वहाँ कृष्ण» 
के हृदय में पहले से ही स्मृति वनी हुई है । इस प्रकार रत्ताकर जी 
ने आरंभ से अंत तक उद्धवशतक को एक मौलिक ढंग से सजाया 
है। यहाँ हमें उद्धवशतक की मौलिकता से विशेष प्रयोजन नहीं। 


४ 


देखना यह हे कि उद्धवशतक में हमारे मम पर चोट करने की 
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प्रक्ष ६---“ 'उद्धवशवक' में काब्यकल्ा के आभ्यन्तर तथा बाह्य दोनों पत्नों 
का पूर्ण सामंजस्थ दिखल्लाई देता है।” उद्धहरण देते हुए इस कथन का 
पूर्ण समाधान कीजिये | 

हल :-- 'डद्धवशतक' 'रव्नमाकर! जी की सर्वेश्रेष्ठ कृति कहा 
जाता है। श्रीमद्भागवत के क्रोड़ से “भ्रमरमीत” नासक जो पुष्प 
पुष्पित हुआ. चह हिन्दी साहित्य के महाकवि सूर द्वारा सजाया 
ज्ञाकर भक्ति-संसार को अर्पित कर दिया गया। उस पुष्प को 
पफुल्लित एवं विकासत रखन का प्रयास किसी न किसी ढंग से 
तद॒नंतर के कविगण करते रहे । लेकिन सूरदास के पश्चात्‌ 
पुष्प में कुछ योगदान नहीं हुआ, कविगण उसी की रक्षा में संलग्न 
रहे । आधुनिक युग में रत्ताकरजी ने उस मुझाते हुए पुष्प को एक 
बार फिर नूतन सुधा से-सिंचत कर साहित्य क्षेत्र में गुदगुदी उत्पन्न 
कर दी। उस घिसे-पिटे प्रसंग को कबि ने ऐसे हंग से सजाया कि 
आज वह कवि की ही नहीं अपितु आधुनिक त्रजभापा काव्य की सबे- 
श्रेष्ठ कृति कहा जाता है। कवि ने अपनी संकज्ञन वुद्धि द्वारा आरंभ 
से अपने समय तक की तद्विपयक रचनाओं के गु्शों का समाहार 
करके “उद्धवशतक' की रचना की है । उसमें भक्तों की जैसी भावना 
एवं संगतिलहरी रीतिकाल्लीन कल्लेवर में ढकी हुई हे । हाँ उसमें 
आधुनिकता के प्रति काव्य के आशभ्यंतर और बाह्य पत्ष की दृष्टि से 
तथा अन्य सभी हदृष्टियों से कवि की उदासीनता भलकती है। इस 
सबका कारण कवि का व्यक्तित्व था। कवि आधुनिक युग में उत्पन्न 
होकर विहार करने मध्ययुग में ही जाता रहा | 

आयारयो ने काव्य कल्ला के दो पक्ष बतत्ञाये हैँ (--भावपक्ष 
२--कलापक्ष दोनों ही काव्य के लिये अत्यन्त ही आवश्यक हैँ. तथा 
काव्योत्कप के दोनों का सुन्दर सामंजस्य होना भी परमावश्यक है । 
कहना नहां हागा कि 'उद्धवशतकों में काञ्यकला के दोनों-- 
भावपक्ष एवं कलापज्ष का अति ही सुन्दर सामंजस्य मिलता 
है। कवि की भावुकता का पता उसकी अनुभूति की गहराई एवं 
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स्मृति संचारी के द्वारा कवि ने सरत्न हृदय के पट को खोल कर 
उपस्थिति कर दिये हेँ। अच कृष्ण को अपनी परिस्थिति में तनिक भी 
चैन नहीं पड़ता । उन्हें मरिण जड़ित मुकुद आदि राजसी ठाठवाट 
तनिक भी नहीं सुद्याता न “हरि औध” के ऋष्ण की तरह वहाँ गाँवी 
बाद तथा कमेंवाद की ही चिता रहती है जो कि अति हीवाभाविक 
है हरि ओऔध जी ने गाँधी वाद के प्रभाव के कारण स्वोभाविकता 
की हत्या कर दी दे । 'रत्नाकर? जो के कृष्ण सीधे निष्कपट रूप से 
हृदय को खोल देते हैं. उन्हें त्रज का तुच्छ वेभव भी मथुरा के 
राजसी ठाठबाट से अच्छा लगता है । और लगे भी क्‍यों न? 
त्रज़ में उनका घर था एक उद के शायर ने ठीक ही कहा है-- 
“हर जन्नत से प्याया हमारा वतन”। 
कृष्ण कहते हैं में त्रज को छोड़ कर इस राजासी ठाटवाट में 
क्या कछोँ :-- 
मोर के पखीबीन को मुकुट छबीली छोरि, 
क्रटि मरिणु मंडित धराइ करि है. कहा ।”“''आदि 
2 ८ है 
हत गुपाल्न मात्न मंजु सति पुचन को, बि 
भुजन की माल की मिसाल विछावबेतत | 
प्रेमी छृदय के अमोद्गार कुछ ऐसे ही होते हैं । 
भावों की ऐसी उत्कुष्ठ व्यंजना के लिये रत्ताकर जी ने अनु- 
भावों की सजीव योजना, मूकभाव व्यंजना, चित्रोपसता एवं अभि- 
नयात्मक प्रणात्ञी का आश्रय ग्रहण किया और साथ ही संगीत 
लहरी द्वारा उन्हें तन्सय करने की शक्ति प्रदान की है। यद्यपि 
अलुभावों एवं विभावों कीं योजना रीतकालीन कबियों देव, विहारी 
पद्मकार आदि कवियों में भी अपने अचुर रूप में पाई जाती है 
लेकिन इन लोगों ने कहीं २ चमत्कार के चक्कर में पड़ कर मार्मिकता 
को मार दिया हे पाठक एक चकाचोंध में तो पड़ जाता है लेकिन 
मन्तव्य तक नहीं पहुँच पाता । स्त्ताकर जी' कहीं सी चमत्कार के 
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कितनी शक्ति इ--वह हमें कहाँ तक मुस्ध करता है। उसके भाव 
कहाँ तक स्वाभाविक एवं साधारणीकारण के योग्य हैं प्रत्येक काव्य 
में आत्मतुष्ठि (स्वातसुखाय) के साथ पर-तुष्ठि की क्षमता भी 
आवश्यक हे | इसके लिये कवि की भाव प्रेपणीयता की शक्ति को 
खोाजना पड़ता है । 


कहने की आवश्यकता नहीं कि रत्नाकर जी की भाष्र व्यंजना 

स्न्न समस्पर्शिणी, स्वाभाविक एवं आवेगमय है। प्रत्येक शब्द 
सीधे अनुभूति पूर्ण छृदय का मधुर सजन है केवल बुद्धि 
चमत्कार या कोरी कवि कल्पना नहीं शब्द के अंतस में एक ऐसी 
रस सुधा श्रवाहित होती है जो हृदय की प्यास बुझाती है । ही भी 
क्‍यों न ? रत्नाकर जी ने कहीं से सुनकर या अयत्न करके “उद्धव 
शतक' की रचना नहीं की । यह तो उनके जीवन उ्यापी शआ'गोर में 
छिपी हुई दुःख की छाया को साकार करने का एक रूप है। प्रत्येक 
भाव स्वयं का अनुभव किया हुआ है। यही कारण है लीक 
शतकः में पुरुष पक्त मं भावों की तीत्रता एवं सार्मिकता ६ 
भावुकता एवं सार्मिकता से अधिक स्वाभाविक वन पड़ी है। मेरे 
कहने का तात्य्य नहीं कि गोपियों के कथन में स्वाभाविकता है 
ही नहीं-स्वाभाविकता तो वहाँ भी उच्चकोटि की है लेकिन पुरुपपत्त 
भें आर भी अधिक है श्री कृष्ण की बज स्थृति के छन्दों में साव 
उमड़े पड़ते हैँ | हृदय से हूक उठने लगती है कृष्ण अपने को वश में 

नहीं रख पाते। उन्हें नंद चशोदा का ल्ाड़ चाच, गोपियों का गम 
यमुना से पुलिन के कछार याद आने पर मानों पुकारते हों-- 

आज्ाओ कृष्ण आजाओ-- 
नंद और जसोसति के प्रेम भरे पालन की 
# ३ > | 
सुधि अब बासिव उसे दिवेया सुख-रासिनि की 
उसे नित हमकों घुलवान कों आवती। 


[ शश ॥ 
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कोऊ श्याम श्याम के चह कि विल्ललानी कोऊ, 
कोमल करेजी थामि सहमि सुख़ानी है 
अनुभावों की ऐसी ही उत्कृष्ट एवं मूर्तिमीन योजना उद्धव की 
गोषियों की दीन दशा देख कर जो हालत हुई है उसके वर्णन में 
मिल्नती है :-- 
सूखे से स्लमे से सक व केसे थके, 
५ 4 गे 
हारे से, हरे से रहे हेरत हिराने से । 
उपयु क्त पक्तियाँ भोचक्की ऊधों की एक प्रतिमा ही सामने उप- 
स्थित कर देती है । 
यहाँ तक तो हुईं अनुभाव विधान की बात। तब नूक भाव 
व्यंजना पर प्रकाश डालना आवश्यक द्वे कभी २ देखा जाता है 
कि ऋहने से किसी वात का इतना श्रश्नाव नहीं पड़ता जितना उस 
समय सौन रहने से प्रभाव पड़ जाता है'। 'रस्ताकर! जी ने भी इस 
शेज्नी को भाव व्यंजना के लिये अपनाया है । कृष्ण बहुत कुछ गोपियों 
से कहने के लिये कहना चाहते हैं लेकिन भावषालिय॒ता के कारण 
कुछ कह नहीं पाते | लेकिन उनसे कुछ कहते नहीं बना 
कहा कहें ऊवो सां कहें, हैँ तो कहाँ लो कहें 
केसे कहें, कहे पुनि कौन सी उठानि तें 
तौलों अधिकाई तें उमगि कंठ आइसिंच 
नीर हो बहन लागी बात आँखियान तें। 
कृष्ण रोने लगते हैँ लेकिन फिर भी उन्हें कुछ कह सकने की 
आशा है इसलिये वे उद्धव के रथ के साथ ही लगे चले जाते हैं।-- 
उसंसि उसाँप्तनि सो वहिं चहि ऑसनि सौं 
भूरि भरे हिय के हुलास ना डरात हैं । 
सीरे तपे विविधि संदेसनि की वातनि की 
गातति की कोंक में लगेई चले जात हैं, 


[ श््ट ] 


लोभ में नहीं फसे । उनके अनुभाव विधान में भात्र धारा वरावर 
प्रवाहित होती रहती है | कल्ला की पद्चीकारी वे साथ उससे एक 
बविरद' को आत्मा काँकती रहती है| कुछ उदाहरण देखिये | 


(१) गह॒वरि आयो गरो, भसरि अचानक त्यों, ह 
प्रेम परयो चपल चुचाई पुतरीनि सा । 
नेंकु कहीं बेतनि अनेक कही नेतनि सो, 
रदही-सही सोझ कहि दीनी हिचकीसि सो ॥। 
सहा साऊ कहि दीनी हिचकीनी सो, सात्विक भावों को 
स्वाभाविक योजना का केसा सुन्दर प्रयोग हे। जिस कार्य को 
साधारण कवि सारी करामानें दिखाकर के भी नहीं कर पाते उसे 
अपने सूद्म कोशव द्वारा संबन्न कर लिया है। हृदय के शोक, पीड़ा, 
व्याकुलता आदि को आँसू कितनी सरलता से तथा निष्कृपटता से 
प्रकट कर देते हूं । जो काम वाणी नहीं कर पाती उसे आँस को 
छाटा २ बृ दें कर देती हूं। उपयु क्त उदाहरण में रत्ताकर जी ने 
ऑसुओों से अपनी भावव्यंजना में किस प्रकार सहायता ली है । 








किसी किसी छंद में 'रत्नाकरा जी ने एक साथ ही अनेक 
सातविकों ओर अनुभावां की सजीव योजना की है पर कहीं भी 
अस्वाभाविकता नहों आने पाई है । उद्धव द्वारा दिये अग्रत्याशित 
ज्ञानोपदेश का त्रजवालाओं के समूह पर क्या प्रभाव पढ़ा, उससे ह्व्द्य 
मे अलग अलग क्या प्रातिक्रया हुई । इसका वणुन अजल्ञग २ आल्ञकन 
हान स कितना स्वाभाविक वन पड़ा है देखिये :-- 
सुत्रि * ऊघव की अकह कहानी वान, 
काऊ थहरानी, कोऊ थावहि थिरानी हैं । 
कह रत्ताकर रिसानी, वररानी कोऊ, 
काऊ विलखानी, विकलानी, विधकानी है |) 
कोझ सेद-साकी-कॉझः भरि हृगपानी रही 
काऊ घृमि-घूमि परी भूमि मुरकानी हैं 


| ४७ |] 

यहाँ 'राम राम पद कैसा भाव व्यंजक है। श्रेसी इसलिये अपने 
उुःख को प्रिय से नहीं कहना चाहता कि उसे सुनकर उसको भी दुःख 
हु।गा । कितनी स्वाभाविक एवं गहन अजुभूति से युक्त छंद है. देखते 
डी बनता है। सूर की गोपियों ने सी प्रेम की इसी उत्कृष्टता के 
कारण कहा है कि हे कृष्ण, हम भल्ते ही दुःख पावें पर तुम 
सुखी रहो । 

जह जहूँ रही राज करो तह तहूँ लेहु कोटि सिर भार | 
५३ ध्सूर 

ऐसे ही कितने ही अनेक छंद हैं जिनसे गोपियों के भ्रेमी हृदय 
को सच्चे स्वाभाविक एवं सार्मिक भावों की योजना मिलती है । ह 

अब कुछ इसकी दृष्टि से भी उद्धवशतक पर विचार करना भी 
असंगत न होगा । रपष्ट ही है कि उद्धवशतक विप्नलभ शृूगार का 
काव्य है जिसमें उभय पक्ष में समानता दिखाई गई है । अन्यत्र सूर 
आदि में गोपियों के पक्ष में प्रेम की उत्कदता अधिक दिखाई गई हे- 
जो कि भारतीय परंपरा के कारण है लेकिन रत्ताकर जीने उस्य 
पक्ष में समान रूप ही रक्‍्खा है | कृष्ण और गोपिकायें आल्म्वन हैं। 
कऋष्णु के लिये यमुना पर जलज्ञात का पाता उद्दीपन विभाव के रूप 
में हें । ओर ब्रज-सूमि की याद स्वृति संचारी के रूप में । 
प्रेम और भक्ति स परिष्लावित कृष्ण, गोपियों और आगे चलकर 
भक्ति-प्रेम से सिंचित उद्धव में पुलकावली, अश्र प्रवाह, उच्छुचांस 
कंठावरोध प्रस्वेद, बेतरण्यं, कंप आदि अनेक अनुभाव यथोचित रूप 
से यथास्थान प्रदर्शित किये गये 


भाषों के अतिशय को व्यंजित करने के लिये कहीं कहीं कवि 
ने रीतिकालीन ऊदह्यपद्धति का अनुसरण सी किया है । विरहामि के 
कारण पत्र लिखता भी असंभव हो गया है-- 


सूख्ि जाति स्थाही लेखनी के नेकु डंक तारों । 
अंक लागे कागद्‌ वररि बरि जात हैं।” 
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मौत भाव व्यंजन का इससे सुन्दर उदाहरण और क्‍या हो 
सकन' दे | भावातिसयता के कारण ऋष्णु के हृदय में जो प्रति- 
क्रिया हुई उसके दवादि के कारण करण का उद्धव के रथ के साथ 
लगे जाना कितना स्वाभाविक व्यापार हैँ । शब्दों का चयन सी 
भावानुकूत रखकर कबि ने छन्दोत्कप को दुगुना कर दिया है । 
“बाननि की” “बातनि की. “लगेई चले जात हैं” शब्दों में केसी 
गति है ऐसा मालूम देता है कृष्ण के साथ साथ शब्द भी रथ के 
पीछे लगे जा रहे हों। इससे अधिक व्यंजता पूर्ण शेल्ली और कोई 
हो सकती ढ तो केवल अभिनयात्मक शैली । उसे भी अपना कर 
रत्ताकर जी ने 'उद्धवशतक' को चार चाँद लगा दिये हैं। अभि- 
नयात्मऊ शे्ली का सर्वश्रेष्ठ छेद अचलोकनीय है। एक स्थान पर: 
गापियाँ कष्णु का संदेश भेजते हुये कहती हैं, कि यद्-- 
ओसर मिले ओ सरताज कु पूछहि तो 
कहियो कछूत दशा देखी सो दिखाइयों 
आह के कराहि नेन नीर अबगाहि कछ्ठु 
कहि वे को चाहि हिचकी लें रहे जाइयौ। 
व्वहना कुछ नहीं ( क्‍योंकि कहने से तुम हमारी दशा का ठीक 
बणन नहीं कर सकोगे ) केवल कराह करके रह जाना। लेकित 
गोपियाँ फिर कहती हैँ कि तुम-- 
नंद जसुदा आओ जाय गोप गोपिका की कछू 
बात बृपभान्त भ्ीत हू की जनि कीजयो 
क्योंकि ऐसा करने से-- 
आस भरि ऐड आओ उदास मुख हो है हाय 
त्रज दुःख त्रास की न तातें सांस ल्ीजियों 


ग्राखिर गोपियाँ कहता क्‍या चाहती हैं? केबल इतना ही 
बट ला--- 





साम का वताइओ जताइमाम ऊथी बस 
स्थाम से हमारी राम राम कहि दीजियों | 
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यथा स्थान हुये हैं श्लेष का जैसा निवाह ऋत वशन के छः छन्‍्दों में 
हुआ हैँ उसे पढ़कर तो सेनापति के श्लेप बेन की याद आती है.। साँग 
रूपकों में रत्नांकर जी की मौलिक उद्भावनाओं के दशेन दृष्ठव्य हैं । 
इनके साँग रूपक होमर की सिमल्लीज ( क्ा०0फणतंठ 8779[88) 
की याद दिलाते हैं। अल्लंकारों के विषय में केवल इतना ही और 
कहना है कि उद्धवशतक में यद्यपि शब्दालंकारों की भी कमी नहीं 
फिर भी अर्थालंकारों की व्‌ हुल्लता है। लेकिन न तो शब्दालंकारों ने 
ही भावसंवेदना में व्याथा अस्तुत किया और न अर्थालंकारों ने ही 
भावोत्कप में कमी की है। परन्तु कुछ छन्दों में अलंकारोंका अयोग 
यह प्रकट अवश्य करता है कि रत्ताकर जी अलंकार विषय को 
प्रयुक्त करना चाहते थे । 


रत्नाकर जी साहित्य शास्त्र के मार्मिक आचाये तो थे ही 
साथ ही ब्रजभाषा के भी ग्रकांड पंडित थे ब्रज़भाषा पर उन्हें 
अधिकार था इस लिये उन्होंने त्रजभापा साहित्य का गहन 
अध्ययन किया था । जैसा पं० विश्वताथ प्रसाद मिश्रजी ने कहा दे 
त्रजभाषा में उनके ऐसा भाषासर्मज्ञ इधर बहुत दिनों से नहीं हुआ ।' 
ब्रजभापा के रूप को स्थिरिता देने की चेतना पहली बार रत्नाकर 
में देखने को मिलती है ।” त्रजभाषा को साहित्योचित एक रूपता 
देने का जो काये आचाये केशव के द्वारा उठाया गया था तथा महा 
कवि विहारीलाल के द्वारा आगे वदाया जाकर कविवर घनांनंद के 
के द्वारा औढ़ किया गया था वही अब रत्नाकर जी के द्वारा पूर्ण 
किया गया है |” “उद्धवशतक! की भाषा सावानुकूल ओज एवं प्रसाद _ 
शुण युक्त हैँ माधुय गुण का भी अभाव नहीं है। भापा और 
भावों में पूर्ण सामंजस्य हैं. कहीं २ तो भाषा और भाज्ञों में होड़ सी 
लगाई है देखियेः-- 


सीरे तपे विविध संदेसनि की वातिन की 
घातनि की कोंक में लगेई चले जात हैं । 
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बिक ही देँ | रताकरजी सम्पूर्ण काव्य का छन्द्‌ विधान की इृष्ठि 
से अनुशीलन करने पर हमें उसमें त्तीन श्रकार के कवित्तों का 
अयोग सिल्वता है ।--(१) सनहरण (२) जल हरण ओर (३) घनाक्षरी 
इसके अतिरिक्त छंद विधान के सम्बन्ध में इतता ही कहना काफी 
होगा कि उद्धवशतक का छन्द विधान निर्दोष है। और होना भी 
चाहिये क्योंकि रत्ताकर जी पिंगल शास्त्र के भी अच्छे ज्ञाता थे। 
ठीक ही रहा है कि छनन्‍्दों की कारीगरी और संगीतामकता में 
रत्नाकर जी की अधिकार पूणु कल्मम स्वीकार की गई हैँ--विशेषतः 
उनके कवित्त वे जोड़ हुये.हैँ । 
इस प्रकार हम देखते दें कि भावों की गहन अनुभूति के साथ 
ही साथ कल्ापक्ष की सुधरता का ध्यान भी रत्वाकरजी को आदि 
से अन्त तक सबंत्र बना रह्या और कहीं श्री अनिष्ट नहीं होने 
पाया | उद्धवशतक में काव्यकल्ला के दोनों पत्चों का ऐसा सुन्दर 
सामंजस्य उसकी श्रेष्ठता को ओर भो बढ़ा देता है । 
प्रश्व ७---उद्धवशतक मुक्त काव्य है अथया खंड काब्य ? दोनों दशाओं 
में इस काव्य या काव्य संग्रह के नायक या नायिकाओं की निर्णायात्मक 
विवेचना कीजिए । 
इल्ष--रत्ताकर जी आधुनिक युग में उत्पन्न होकर के भी 
पूणुतया सध्यकाज्ीन कवि थे। भावता उनकी प्रायः भक्तों की रही 
ओर कल्ला रीतिकाल्लीन कवियों की | रत्नाकर जी ने कल्ला की दृष्टि 
तक उद्धवशतक का प्रश्न है पद्माकर आदि से अधिक 
प्रभावित रहे | लेकिन रीतिकालीन कवि जहाँ एक ओर फुटकल 
पदों में मुक्तक काव्य की रचना में संलग्न रहे वहाँ रत्नाकर जी 
अपनी समन्वय बुद्धि द्वारा म्क्तक एवं प्रबन्ध दोनों का सामंजस्य 
करने-भें सफलीभूत हुए । 
आधचर्यों ने काव्य को कई सिद्धान्तों के आधार पर कई अ्रकार 
से विभक्त किया दूँ। ऐन्द्रिक प्रत्यक्ता के आधार पर काव्य के 
दृश्य और श्रव्य दो विभाग किये ढ्वें; और काव्य वस्तु या वश 
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यह उस समय का चित्र हैं जब कि कृष्ण भावाततिरेक के कारण 
सुख से तो कुछ कद्द नहीं पाते लेकिन कुछ कहना चाहते दें और 
इसी आशा में उद्धव के रथ के साथ लगे चले जाते हेँ। यहाँ पर 
“बातनि की” घातनि की” लगे ही चले जाते हैं। शब्दों का प्रयोग 
कितना प्रवाहपूर एवं परिस्थति अनुकूल है । ऐसा मालूम पड़ता है. 
मानों शब्द भी रथ के पीछे कृष्ण के साथ ही जा रहे हों। कहने 

तात्पय यह है कि क्‍या भाषा क्‍या शब्द चयन सभी भावानुकूल है 
भाषा पर अधिकार ग्रगट करने वाली एक वस्तु और होती है 
चह है बिना तोड़ सरोड़ किये अनुप्रास का सफल नियोह एवं शब्दों 
की अनिवाये सत्ता | मेंजी हुई अधिकृत भाषा वही कही जासकती 
है जिसमें किसी भाव के लिये व्यंजना के लिये प्रयोग किया हुआ 
शब्द यदि हटा दिया जाय तो उसका उत्कर्प ही जाता रहे। कहने 
का तात्पयें यह है कि भरती के शब्दों को काव्य में कोई स्थान नहीं । 
कहना नहीं होगा कि उद्धवशतक में शब्दों की सत्ताअनिवाये है उन्हें 
विना भाव हत्या किये स्थानांतरित नहीं किया जा सकता । 
उक्त विशेषताओं के अतिरिक्त उद्धधशशतक की भापा में चित्रोपमता 
भी सुन्दर रूप से पाई जाती है । कुछ कतिपय छनन्‍्दों, को छोड़कर 
प्रत्येक छन्‍्द एक चित्र काव्य है| संगीत लहरी के कारण माधुयें की 
प्रचुरता ह जो रत्ताकर जी को टेनीसन की कोटि में चेठाती है। 
स्वर्गीय बाबू श्यामसुन्दर दास ने ठीक ही रहा कि 'छुन्द संघटन, 
भाषा सोंदये-संगीत भें--कविता के कल्लापक्ष की सुधरता में यदि 
, रत्नाकर की तुलना अंग्रेज कवि टेनीसन से की जाय तो कोई अत्युक्ति 
न होगा भाषा में देव की मनोदहारिता, विहारी का वास्बेद्ग्ध्य, 
मतिराम की सरत्नता, घनानंद को ल्ाक्षशिकता और पद्माकर की 
आनुप्रास ्रियता व प्रबाह एवं ओज गुण मिलते हैं । 
रत्नाकर जी का उद्धवशतक काव्य वशुन विषय के अनुकूल ही 
ऋकवित्त छन्द में लिखा गया है । इसे घनाक्षरी भी कह सकते हैं यह 


हट (्‌ 


अर्णिक छन्द हे इसलिये संपूर्ण काव्य सें चर्णमत्री के दश्शेन स्वासा- 
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विक ही हैं। रत्ताकरजी सम्पूर्ण काव्य का छन्द त्रिधान की दृष्टि| 
से अमुशीलन करने पर हमें उसमें तीन प्रकार के कवित्तों का 
अ्योग मिलता है ।--(१) मनहरण (२) जल हरण और (३) चनाक्तरी 
इसके अतिरिक्त छंद विधान के सम्बन्ध में इतता ही कहता काफी 
होगा कि उद्धवशतक का छन्द विधातस निर्दोंप ह। और होना भी 
चाहिये क्‍योंकि रत्नाकर जी पिंगत़ शास्त्र के भी अच्छे ज्ञाता थे। 
ठीक ही रहा है. कि छनन्‍्दों की कारीगरी और संगीतामकता में 
रस्ताकर जी की अधिकार पूर्ण कुलम स्वीकार की गई दहेँ--विशेषत्तः 
उनके कवित्त वे जोड़ हुये.हैं. । 

इस प्रकार हम देखते हूँ कि भावों की गहत अनुभूति के साथ 
ही साथ कल्ापक्ष की सुघरता का ध्यान भी रत्नाकरजी को आदि 
से अन्त तक सर्वत्र बना रहा और कहीं भरी अनिष्ट नहीं होने 
पाया | उद्धवशतक में काव्यकल्ला के दोनों पन्नों का ऐसा सुन्दर 
सामंजस्य उसकी श्रेष्ठता को और भो चढ़ा देता है । 

प्रश्य ७--उद्धवशवक मुक्त काव्य है अरथया खंड काव्य ? दोनों दुशाओं 
में इस काव्य या छान्‍्य संग्रह के नायक या सायिकाओं की निर्णायात्मक 
विवेचना कीजिए । ४ 

इल--रत्ताकर जी आधुनिक युग में उत्पन्न होकर के भी 
पूर्णतया मध्यकालीन कवि थे। भावना उनकी प्रायः भक्तों की रही 
ओर कला रीतिकाज्ञीन कवियों की | रत्ताकर जी ने कला की दृष्टि 
से जहाँ तक उद्धवशतक का प्रश्न है पद्माकर आदि से अधिक 
अभावित रहे । लेकिन रीतिकाल्लीन कवि जहाँ एक ओर फुटकल्न 
पदों में मुक्तक काव्य की रचना में संलग्न रहे वहाँ रत्नाकर जी 
अपनी समन्वय चुद्धि द्वारा मुक्तक एवं प्रवन्ध दोसों का साम॑ंजस्थ 
करने:सें सफलीभूत हुए । 

आचर्यों ने काव्य को कई सिद्धान्तों के आधार पर कई प्रकार 
से विभक्त किया हे। ऐन्द्रिक प्रत्यज्षता के आधार पर काव्य के 
धश्य और श्रव्य दो विभाग किये हूँ; और काव्य वस्तु या वें 


मा 88 | 


उस समय का चित्र है जब कि कृष्ण सावातिरेक के कारण 
मुख से तो कुछ कह नहीं पाते लेकित कुछ कहना चाहते ह्ते हैं ओर 
इसी आशा में उद्धव के रथ के साथ लगे चले जाते हूँ। यहां पर 
धबातनि की” घातनि की” ज्गे ही चले जाते हैंँ। शब्दों का प्रयोग 
कितना प्रवाहपूणे एवं परिस्थति अनुकूल हैं। ऐसा मालूम पड़ता है 
सानों शब्द भी रथ के पीछे कृष्ण के साथ ही जा रहे हां। कहन 
तात्पय यह हे कि क्या भाषा क्‍या शब्द चयन सभी भावानुकूल है। 
भापा पर अधिकार प्रगट करने वाली एक वस्तु और होती हे. 
बह है बिना तोड़ सरोड़ किये अनुप्रास का सफल निवोह एवं शब्दों 
की अनिबाये सत्ता । मेंजी हुई अधिकृत आपा वही कही जासकती 
है जिसमें किसी भाव के लिये उ्यंजता के लिये प्रयोग किया हुआ 
शब्द यदि हटा दिया जाय तो उसका उत्कषे ही जाता रहे । कहने 
का तात्पयं यह है कि भरती के शब्दों को काव्य में कोई स्थान नहीं । 
कहना नहां होगा कि उद्धवशतक में शब्दों की सत्ताअनिवाय है उन्हें 
बिना भाव हत्या किये स्थानांतरित नहीं किया जा सकता । 
उत्त विशेषताओं फे अतिरिक्त उद्धवशतक की भाषा में चित्रोपमता 
भी सुन्दर रूप से पाई जाती है। कुछ कतिपय छन्दों, को छोड़कर 
प्रत्येक छन्द एक चित्र काव्य है । संगीत लद्॒री के कारण माधुये की 
प्रचुरता है जा रत्ताकर जी को टेनीसन की कोटि में वेठाती है। 
७ गयि बाव्‌ रयामसन्दर दास ने ठोक ही रहा हा कि छन्द संघटन, 
भाषा संदिय-संगीत में--कविता के कल्लापक्ष की सुधरता में यदि 
रत्ताकर का तुलना अंग्रेज कवि टेनीसन से की जाय तो कोई अत्युक्ति 
दंगा भाषा मे दब को मनाहारिता, विहारी का वास्वेदग्थ्य, 
मतिरास की सरत्नता, घनानंद्‌ की लाक्षशिकता और पद्माकर की 
आअनुप्रास प्रियता व प्रवाह एवं ओज गुण मिलते 
रत्ताकर जा करा उद्धवशतक काउय वणन विपय के अनुकूल हा 
“कवित्त ऊन्द में लिखा गया है । इसे घनाक्षरी भी कह सकते 
अशणिक छत्द है इसलिये संपूर्ण काव्य सें वर्णमन्री के दर्शन स्वासा- 
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उस समय का चित्र है जब कि कृष्ण भावातिरेक के कारण 

मुख से तो कुछ कह नहीं पाते लेकिन कुछ कहना चाहते हें आर 
इसी आशा में उद्धव के रथ के साथ कगे चले जाते हं। यहाँ पर 
“बातनि की” घातनि की” लगे ही चलते जाते हैँ । शब्दों का प्रयोग 
कितना प्रवाहपूर्ण एवं परिरथति अनुकूल है | ऐसा मालूम पड़ता है. 
सारनों शब्द भी रथ के पीछे कृष्ण के साथ ही जा रहे हों। कहने 
तात्पर्य यह है कि कया भाषा क्या शब्द चयन सभी सावानुकूल है। 

भाषा पर अधिकार प्रगट करने वाज्ञी एक बरतु ओर होती हैँ. 
बह है बिना तोड़ सरोड़ किये अनुप्रास का सफल नियोह एवं शब्दों 
की अनिवाये सत्ता । मेंजी हुई अधिकृत भापा वही कही जासकती 
है जिसमें किसी भाव के लिये व्यंजना के लिये प्रयोग किया हुआ 
शब्द यदि हटा दिया जाय तो उसका उत्कप ही जाता रहे। कहने 
का तात्पर्य यह है कि भरती के शब्दों को कार्य में कोई रथान नहीं । 
कहना नहीं होगा कि उद्धवशत्तक में शब्दों की सत्ताअलियार्य है उन्हें 
बिना भाव हत्या किये स्थानांतरित नहीं किया जा सकता 

उक्त विशेषताओं के अतिरिक्त उद्धवशतक की भाषा में चित्रोपमता 
भी सुन्दर रूप से पाई जाती है | कुछ कतिपय छन्‍्दों, को छोड़कर 
प्रत्येक छन्‍द एक चित्र काव्य है। संगीत लहरी के कारण माघुये की 
प्रचुरता है जो रत्नाकर जी को टेनीसन की कोटि में चेठाती है । 
स्वर्गीय वाबू श्यामसुन्दर दास ने ठीक ही रहा कि 'छन्द संघटन, 
भाषा सोंदय॑-संगीत में--कविता के कल्नापक्ष की मुघरता में यदि 
रस्नाकर की तुलना अंग्रेज कवि टेनीसन से की जाय तो कोई अत्यक्ति 
न होगा भाषा में देव की सनोहारिता, विहारी का वाग्जदग्ध्य, 
मतिराम की सरलता, घंतानंद्‌ की ल्ाक्षशिकता ओर पद्माकर की 
अनुपम्मास प्रियता व अवाह एवं ओज गुण मिलते हैं । 

रत्ताकर जी का उद्धवशतक काव्य वशुत्त विषय के अनुकूल ही 
, |कवित्त छन्द में लिखा गया है । इसे घनाक्षरी भी कह सकते 
ज़णणिक छन्द्‌ है इसलिये संपूरं काव्य सें चर्णमत्री के दर्शन स्वासा- 
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विक ही हैं । रत्ताकरजी सम्पूर्ण काव्य का छनन्‍्द विधान की दृष्टि 
से अनुशीलन करने पर हमें उसमें तील प्रकार के कवित्तों का| 
प्रयोग मिल्ञता है ।--(१) मनहरण (२) जल हरुण और (३) घनाज्षरी 
इसके अतिरिक्त छंद विधान के सम्बन्ध में इतना ही कहना काफी 
होगा कि उद्धवशतक का छन्द विधान निर्दोष हूैै। और होना भी 
चाहिये क्योंकि रत्ताकर जी पिंगल शास्त्र के भी अच्छे ज्ञाता थे। 
ठीक ही रहा है| कि छनन्‍्दों की कारीगरी ओर संगीतामकता में 
रत्ताकर जी की अधिकार पूर्ण कल्लम स्वीकार की गई हेँ--विशेषतः 
उनके कवित्त वे जोड़ हुये. । 

इस प्रकार हम देखते हूँ कि भावों की गहन अनुभूति के साथ 
ही साथ कल्ापक्ष की सुधघरता का ध्यान भी रत्माकरजी को आदि 
से अन्त तक सवेत्र चना रहा और कहीं भी अनिष्ट नहीं होने 
पाया । उद्धवशतक में काव्यकत्ना के दोनों पक्चों का ऐसा सुन्दर 
सामंजस्य उसकी श्रेष्ठा को और भो चढ़ा देता है । 

प्रश्व ७--उद्धवशतक मुर्त काव्य दे अ्रथवा खंड काव्य ? दोनों दशाओं 
में इस काव्य या काव्य संग्रह के सायक् या लाग्रिकाओों की निर्णायात्मक 
विवेचना कीजिए । ६ 











इल--रत्नाकर जी आधुनिक युग में उत्पन्न होकर के भी 
पूर्णतया सध्यकालीन कवि थे। भावना उनकी प्रायः भक्तों की रही 
ओर कला रीतिकाल्लीन कवियों की । रल्ताकर जी से कला की दृष्टि 
से जहाँ तक उद्धवशतक का प्रश्न है प्माकर आदि से अधिक 
प्रभावित रहे | लेकिन रीतिकाल्लीन कवि जहाँ एक ओर फुटकत् 
पदों में मुक्तक काव्य की रचना में संत्नम रहे वहाँ रत्नाकर जी 
अपनी समन्वय चुद्धि द्वारा मुक्तक एवं प्रवन्ध दोनों का सामंजस्य 
करने-भें सफलीभूत हुए ।' 

आचय्यों ने काव्य को कई सिद्धान्तों के आधार पर कई अकार 
से विभक्त किया ह्वै। ऐन्द्रिक पत्यक्षता के आधार पर काव्य के 
दृश्य और श्रव्य दो विभाग किये हैं; और काव्य वस्तु या वर्ण 
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विपय के आधर पर काव्य के निम्न प्रकार से विभाग किये गये हैं । 
१ वरणेनात्मक काव्य--जिसमें किसी प्राकृतिक अथवा मानद 

रचित दृश्य आदि का वर्णन किया जाता है । 

(९) प्रवंधात्मक अथवा कथात्मक-जिसमें एक आधार रख कर 
किसी कथा के आधार पर कथा लिखी जाती है। और (२५) जिसमें 
प्रायः ऐसे संगीतात्मक छंद रहते हैं जो स्वतंत्र रूप से अपने पूर्ण 
भावों को विना किसी प्रकार की बाहरी सहायता के व्यक्त करते हैं। 

अब यदि हम “उद्धवशतक' को देखते हैं. तो ज्ञात होता है कि 
इसमें एक प्रबन्ध काव्य और मुक्तक काव्य दोनों का सुन्दर सामंजस्य 
हैं, अथोन्‌ इसके छंद एक सूत्र में पिरोये हुए भी हैं उन्तमें एक धारा 
प्रवाहित हे और साथ ही उसका प्रत्येक छंद अपने में ही पूर्ण है। 
अगर स्वतंत्र रूप से छंद्ों को लिया जाय तो अपना अर्थ पूर्ण करने 
की क्षमता उनसें पाई जाती है और यदि एक प्रसंग की दृष्टि से 
देखा जाय तो उनमें एक कड़ी ([॥09)) पिरोइ हुई मिल्नती है । 
यद्यपि नाटक के समान इसे दृश्य काव्य नहीं कहा जा सकता फिर 
भी अभिनयात्मक्षता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। चित्रोपमता 
इतनी सुन्दर वन पड़ी है कि प्रत्येक छंद एक चित्र उपस्थित करता 
हे मूर्तिरूप सामने उपस्थित करते हैं | इसलिये इसे चित्रकाव्य कह 
सकते हैं ऐसा मालूम देता हैं. कि चित्रकार चित्रपट पर कुछ चित्र 
अंकित कर रहा है। उद्धव को विदा करते समय कुछ कहने की 
आशा से ऋष्ण का रथ के साथ लगे जाने का चित्र निम्न छंद में 
किस अकार उपस्थित किया है देखते ही वनता है। केवल चित्र ह्ठी 
नहीं उपस्थित होता उसमें एक गति का प्रवाह भी मिलता है :-- 

आइ ब्रज पथ रथ ऊधो को चढ़ाइ कान्ह 
अकथ कथानि की व्यथा सौों अकुल्ात हैं 
है >् हल # 
सीरे तपे विविध संदेसीन को वितना की 
घातनि की भ्ोंक में लगेई चले जात है। 
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७ 3३० कस के कम [३ है 
शब्दों में इतना प्रवाह इतनी गति हे कि चित्र भी गति--मान ही 
सामने आता है । 
८ ० अल. 7 बय 
शब्द की अर्थ शक्तियों पर विचार करने से यह्‌ स्पष्ट हो जाता 


है कि लाक्षणिकता तो इसकी घनानन्द की याद दिलाती हे लेकिन 


अभिवा और व्यजंता का भी खुलकर उपयोग किया है | विहारी का 
जेसा वाग्वेदग्ध्य पिछले खेबे के किसी कवि में पाया जाता है तो 
वह केवल रत्नाकर जी में ही । इस प्रकार हम कह सकते हैँ कि 
उद्धवशतक वह चित्रोपम फाव्य है जिसमें अथे की तीनों शक्तियों का 
उचित उपयोग किया गया है. जहाँ तक खंड काव्य का प्रश्त है 
खंड काव्य में सी प्रवन्धात्मकता आवश्यक होती हे क्‍योंकि खंड 
काव्य प्रवन्ध काव्य का ही एक भाग हे | क्योंकि उबद्धशतक! कृष्ण 
कथा के अंश उद्धवगोपीसंवाद का पूर्ण परिचय प्रदान करता हू 
इसलिये वह खंड काव्य की कोटि में ही आसानी से रक्खा जा 
सकता है यद्यपि उसके छंद अपने में स्वतंत्र भी कहे जा सकते हैं 
लेकिन हमारी राय में 'उद्धवशतक' सुक्तक की अपेज्षा खंडकाव्य के 
अधिक समीप हे क्योंकि उद्धवर्शतक ऐक कया का अंश है और कथा 
कंथोनक प्रायः संवाद शेंलीं में अस्तुत किया जाता हू इसलिये उसमें 
कड़ी वरावरे जुड़ी रहती है। हाँ कुछ छंद जो अलग से मालूस 
पड़ते हैं वे केवल वहीं पर हैं जहाँ कोई पात्र या पात्रवर्ग अकेला रह 
जाता है और उस समय उस पात्र चा पात्रवर्ग की मनोदशा और 
उसके अनुभवों का चित्रण करना कवि का अभीष्ट है अथवा कथा 
सूत्र को बढ़ाने के लिये कवि किसी अकेले पात्र या पात्रवर्ग को 
असमथ पाकर अपन्ती ओर से कुछ कहने लगता हैं ओर वह ठीक 
उसी प्रकार है जेसे 'रामचरितमानस' में कथासूत्र का आगे वढ़ाने 
की दृष्टि से ऐसी पक्तियाँ पाई जाती हैं. जिनका काव्य की दृष्टि से 
कोई महत्त्व नहीं । जेसे ये पंक्तियाँ :--- 
“आगे चले चहुरि रघुराई 
ऋष्प्रमूक पर्वत निहूराई ॥? 
रस ५ 


3 


[ ६४ ] 
रे 6 का ८+  क * कोई हि हे ५ कि 
इस पक्तियों को काठ्य हृष्ठि से देखने पर कोई उत्कप नहीं 
रा तत््ड मत "जीप ₹्‌ «७ 
दिखाई देता, लेकिन ये कथासूत्र को आगे बढ़ाने में समथ हैं । 


नायिक ऋथ॒वा नायिकाओं की हृष्टि से भी देखा जाय तो भी 
उद्धवर्शक खंड/क ही अधिवा समीप पाया जायगा। मुक्तक काव्य में 
'लायक या नायिका कोई और (कतने ही हासकते है। कोई व्यक्ति 
विशेष का हाता आवश्यक नहीं। जबकि खंड काव्य में नायिक 
अथवा तायका का व्यक्ति-विशेप हाना आवश्यक है | इस दृष्टि से 
उद्धवशतक का देखने पर ज्ञात हाता है. कि उद्धवशतक्क की सारी 
कथा कृष्ण ओर गापियों ( जोकि एक 4कार से दावा का प्रतिनिश्रित्व 
कहती हैं ) के बारों ओर लिपेटी ह४ है ।गोपियां की भी अल्लग कह ते 
नहीं पाया जाता । जहाँ कहीं भी उन्होंने कुछ कहा है सामहक रूप 
भे---- एक कम्पनी बला फर । इसलिये इस दृष्टि से भी उद्धवशतक 
खंड-काञ्य ही ठहरता है । 


व कुछ रसकी दृष्टि से भी देखें तो हम कहेंगे कि सारा काव्य 
विप्रल्लंभ-श् गार प्रधान हे जिसमें ककणा और भक्ति रस भी उसके 
सहायक रूप में उपस्थित हुए हैं। कृष्ण और गोपियाँ आल्म्बन 
रूप में ओर कमल पुष्प का पाता, जमुना की एकान्तता उद्दीपन 
विभावष में कृष्ण पक्ष में तथा पत्रिका आदि गोपियों के रूप में उद्दीपन 
के रूप सें हे | स्मृति संचारी ने इसके उत्कष को और भी बढ़ा 
दिया है। यद्यपि विप्रल॑भ शू गार की दश-दशाओं का समावेश “उद्ध: 
वशतक' में पूर्णरूपेण नहीं हुआ फिर भी इसकी निष्पत्ति में कोई 
कमी नहीं आ पाई । मुक्तक काव्य में रस की ऐसी प्रक्रिया नहीं पाई 

' जाती जेसी खंडकाव्य अथवा ग्रवंधकाज्य में । मुक्तक काव्य भें कोई 
प्रवान रस खोजना असंभव नहीं तो कठित अवश्य पड़ जाता दै 


रचना शैली की दृष्टि से भी उद्धवशतक को खंड काव्य कहा 


[कप किक. 


जा सकता हैं। सारा काव्य कवित्त छंद से जिसमें तीन प्रकार के 
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छोद--मनहरुण जलहरुण और घनाज्ञारी का समावेश हे 'पाये 
जाते हैं। भाषा सारे काव्य की साघुयेपूरों होने पर भी ओज और 
प्रसाद गुण लिये हुये है। अमुप्रास प्रिंयता सबेत्र ही पाइ जाती है। 
संगीत का स्त्रोत सभी छंदों में प्रचाहित हो रहा है | वाक्य विन्यास 
एवं शब्द चयन में भी कहीं शिथ्रिज्ञता नहीं। भाषा सबेत्र भावा- 
नुकूल परिमाजित मुहाबुरेदार तथा शब्द मैत्री युक्त हे । यहाँ पर 
एक वात कहने को ऑर रह गई। मुक्तक काव्य में मंगलाचरण की 
आवश्यकता नहीं हुआ करती । किन्तु उद्धवशतक की रचता मंगल्ा 
चरण से ही हुई है क्योंकि इसमें प्रवंध तत्व उपस्थित हैं इसीलिये 
संगलाचरण को आवश्यकता कवि को प्रतीत हुईं | इस प्रकार - सभी 
हष्टिओं से देखने पर उद्धवशतक! हमारी राय में खंडकाव्य के ही 
अधिक समीप पड़ता है वैसे यदा-कदा उसमें मुक्तक के गुण भी पाये 
जाते हैं। परन्तु क्योंकि कबिता कभो भी पूर्णतया: किसो घेरे में 
, नहीं चरची जएसकर्ी इसीछिये ये मुक्तक के गुण उसके खंड काव्य 

होने में कोई बाधा उपस्थित नहीं करते । ड 
अब हम खंडकाव्य की दृष्टि से इसके नाथ क एवं नायिकाओं की 
की विवेचना करेंगे । खंड काव्य और मुक्तककाठ्य में रस निवोह 
का अन्तर तो पड़ ही-ज्ञाता है । लेकिन कभी २ खंड काव्य और 
अक्तक काव्य की दृष्टि लिभिक-लायिका का भेद भी उपस्थित होता है । 
(अक्तक काव्य के नायक नायिका का भेद भी उपस्थित होगा हे. 
। काब्य के नहीं | उद्धवशतक को दृष्टिगत करने पर हम देखते हैं कि 
यह विप्रल्लंभ झ्ूंगार कला काव्य रूप है कृष्ण और गोपियाँ भिन्न- 
भिन्न स्थानों पर इपके आलंवन रूप हैं ओर इसी हिसाब से विप्रल्न॑स 
आंगार की अन्य सामभ्री उसमें पाई जाती है । कृष्ण राधा के विरह 
में एक साथ व्याकुल दिखाई देते हूँ कमल का अधे-मूरछित पृष्प 
उद्दीपन विभाव का काम करता है और स्मछति संचारी द्वारा पुष्ट 
होकर उन्हें पूर्ण त्रिरह दशा आ घेरती है. और सात्विक भात्रों का 








उदय होता है । कृष्ण से कथा का प्रारम्भ होकर अंत भी कृष्ण को 
उद्धव संदेश देते हुये करते हैं ऊद्धव जो कुछ कहते हैं चह कृष्ण से 
संबंध रखते हुये ही । वह उनके संदेश बाहक के रूप में प्रयुक्त हुये हैँ. 
इसलिये यह स्पष्ट ही है कि 'उद्धवशतक' के नायक कृष्ण ही हैं । 
अब रही नायिका निर्णेय की वात | नायक निर्णय करना तो 
सीधे सिद्धान्त पर हू ढ़ लिया गया और इस पर मेरी राय में दो मत 
नहीं हो सकते लेकिन नायिक निर्णय के प्रश्नोत्तर में कुछ भ्रम 
उ्त्नाकर द्वारा सोपियों में राधा को उपस्थित न करने के काएण 
फेल सकता है' राधा को ऊधव की विदा के समय ही उपस्थित 
किया है । अब देखना यह है कि इस काउ्य को नायिका राधा 
ठहरती हैं अथवा गोपियाँ | कृष्ण को यमुना में वहे कमल की सुगंध 
द्वारा राधा की स्मृति होती है और फिर संबंध भावना के कारण 
रमृति संचारी द्वारा प्रायः गोप-गोपी सभी का विरह सताने लगता है. 
लेकिन प्रधानता राधा की है । उद्धव द्वारा राधा को संदेश न देने 
एक कारण है। जो उद्धव ब्रज में पहुँचते ही जड़ों की दशा देखकर 
ही हके वक्के रह गये नतो उनमें ही इतनी शक्ति थी कि राधा को कुछ 
संदेश दे सकते और न राधा में ही इतसी क्षमता थी कि उनका योगोपदेश 
सुन सकती । कवि का हृदय यह जानता था इसीलिये उसने राधा को 
ओर नंद यशोदा को संवाद से दूर ही रक़्खा है वे केवल उद्धव 
विदा के समय उपहार भेंट करने ही आसके हैं | 
व एक चीज और देखनी है कि गोपी जो कुछ कहती हैं वे 
व्यक्तिगत रूप से या व्यक्तिगत स्वार्थ लिये अथवा उनपर राधा की 
छाया भी आच्छन्न हें। कहना न होगा कि गोपियों से व्यक्तिगत में 
कुछ नहीं कहा । वे सामूहिक रूप मे ही सच कुछ कहती रहीं ओर 
वह भी राधा के प्रतिनिध के रूप में ही । अगर यह कहें कि कृष्ण 
ने भी गोपियों के प्रति प्रेस प्रकट किया है और उसकी भी याद 
उनको व्यग्न करती है तो वह केवल राधा की संबंध भावना से । 
ओर अगर किसी को गोपियों को भी नायिकाओं के रूप में सिद्ध 





[ ६७ ] 
करने का रोग हो तो, गोपियों को विरहोत्क॑ठित १रकीया नायिकाओं 
के रूप में ही रख सकते हैँ ! बैसे इस व्याख्या की नायिका राधा 
ही ठहरती है चाहे कोई इसे खंडकाव्य साने अथवा मुक्तक काव्य | 
इतना ही कहकर हम समाप्त करते हैं । 
प्रक्ष ७---एफ़ पथ विशेष पर परिश्रम पूरक चलते चलते 'रननाकर' जी 
साहित्य में अपनी एक अलग लीक बना गये हैं।” इस कथन पर उद्धवशतक 
में से उदाहरण देते हुये अपने ब्िचार प्रकट क्लीजिये । 
इल--किसी. काल के चहुत से कवियाँ या लेखकों की क्ृतियों के 
साधारण अध्ययन से सी हमें इस चात का पता लग जाता है कि 
कुछ ऐसी बातें हें जो उन सव की कृतियों में एकसी पाई जाती हैं 
चाहे अनेक बातों में विभिन्नता ही क्‍यों न हो। उनके अध्ययत से 
ऐसा प्रकट होता हे कि विभिन्न होने पर भी उनमें कुछ समता है । 
जव हम तुलसीदास जी के ग्रन्थों पर विचार करते हैं, तब हमारा 
सन हठात्‌ सूरदास, फेशवदास, त्रजवासीदास आदि के भअन्धों पर 
चलना जाता है; तद हम इत सवकी तुलनात्सक्‌ जाँच करने ओर इनकी 
समता या चिशिन्नत्ता का ज्ञान भ्राप्त करने में लग जाते हैँ | यह संभव 
ओर कभी -कभी देखने में भी आता दे कि एक ही वंश- या साता 
पिता की संतति में जहाँ प्रायः कुछ बातें समान होतीं हैँ; चहाँ कोई 
ऐसी भी संत्ति सी जन्म लेती' है जिसमें सक्‍के जेसा एक भी गुण 
नहीं होता उनमें सभी वातों में औरों से भिन्नता पाई जाती है। 
यही वात हमें आधुनिक काल के श्रजसापा के सर्वश्रेष्ठ कवि 
“रत्ताकर' जी में पाई जाती हे 
रत्ताकर जी का आविभोव यद्यपि आधुनिक काजल में हआा 
था, परन्तु वे तो मध्ययुग -की मसनोबृत्ति लेकर मध्ययुग के ही 
वातावरण सें निवास करते थे । आधुनिकता का उन पर प्रचुर प्रभाव 
नहीं पाया जाता । सध्यकाल हिन्दी साहित्य का स्व काल कहा 
गया है, ओर रत्ताकर' जी “की रुचि उधर ही थी। उनके भाव 
उनकी भाषा तथा बण विपय सब उसी काल के थे । और तो और 
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वे रहते भी मध्यकाल्लीन मुद्रा ही में थे । श्रीनन्ददुल्ारे वाजपेयी जी 
ने ठीक ही कहा है “रत्नाकर सें व्यक्तिवाद नहीं था, उन्होंने 
वही कहा था जो भक्त कवि कह आये थे। अधुनिकता के प्रति 
उनके जीवन में कोई रुचि नहीं थी। वे किसी सीमा तक पूरे क्वासिक 
कवि थे"! उनमें पौराणिकता व रुढ़िवद्धता रहती है |” 
आधुनिक काल की पुरानी धारा के जितने भी अन्य कवि-सेवक, 
सरदार, रीवाँ नरेश, भारतेंदु, प्रेमघन, श्रीधर पाठक, सत्यनरायण 
कविरत्तन आदि हुये, वे सभी प्राचीन परंपरा के अक्षफ/स्‍्श : अनुकरण 
करने वाले थे। इनके आदशे रीतिकार थे | कुछ कवि भक्त भी थे; 
कुछ को छोड़ कर प्रायः सभी ने खड़ी वोल्ली को ही प्रधानता दी । * 
सस्यनारयण यद्यपि उच्चकोटि के भावुक एवं गायक थे लेकिन जो 
तलल्‍्लीनता जो संगीत स्त्रोत 'उद्धवशतक' में पाया जाता है वह उनमें 
नहीं ; क्योंकि उनका इतना अध्ययन नहीं था, और न उनमें इतनी 
कला कुशलता ही थी । उद्धवशतक की संगीतात्मक हृष्टव्य है! 
एक उदाहरण देखिये :-- 
भेजे मन भावन के ऊधो के आवन की 
सुधि इज-गाँवन में पात्रन जबे लगी। 
ग्वालिन की भौरि कौरि दौरि दौरि 
नंद पौरि आवन तबे लगी। 
भावन, आवन गाँवन आदि शब्दों में कितनी संगीतात्मकता हैं । 
लेकिन संगीतात्मकता ही वह्‌ चीज नहीं जो उन्हें अन्य कवियों 
से अलग उठा कर बैठती है | यह उनके स्वभाव और संस्कार की 
वात थी । कवि स्वभाव से बहुत ही विनोदी और चपल था औरों 
संस्कारों से भक्त | भक्ति भी उसे चल्ल्ञभ सम्प्रदाय की मिली थी जो 
उसके स्वभाव के अनुकूल की थी । कवि ने 'उद्धवशतक' के लिये एक 
ओर तो जहाँ रीतिकालीन कल्लेवर अपनाया वहाँ आत्म|भक्तों, से 
माँगने पहुँचे । रीति और भक्ति का ऐसा सुन्दर सासज॑स्य 'उद्धव- 
शतकः में हुआ है कि देखते ही वनता है। कवि ने आत्म विभोर 
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होकर कृष्ण कथा कही और चेतन्य रह कर कल्ला का अलजुसरण ; 
किया। यही दोनों प्रवृत्तियाँ रस्ताकर का एक अलग मार्ग बसाती 


- दिखाती हैं | 
रत्वाकर रीतिकालीन कवि पद्माकर, घनानन्द, देव, विहारी 
आदि को आदशे मानकर चले ओर. प्रधानता पद्माकर को ही दी। 
शब्द योजना, अलंकर अयोग, लाक्षणिक वेचित्रय, चमत्कार-प्रदशेन, 
भापासौष्ठव, अनुप्रास प्रियता आदि के लिये तो कवि ने रीतिकाज 
को छिया, किन्तु इसवाह्मय कला के पीछे एक भक्त की आत्म- 
विहल्लता छिपी रही। इसलिये उद्धव-शतक में सार्मिकता एवं प्रञ्जु- 
विषणपुता दोनों साथ रहीं । यह अभाव सरलता के साथ अन्य 
कवियों भें पाया जासकता है । सेवक समेज्ञ कवि थे, परन्तु चमत्कार 
प्रिय अधिक, सत्यनारायश कबविरत्त भावुक तो थे पर अध्ययन कम 
होने के कारण कला का निखार नहीं ला पाये। भारतेंदु में प्रतिभा 


त्तो असीस थी लेक्रिन वह साहित्य के न्रन्निन्न क्षेत्रों स वितारत 


डोगई । 
नाक््तिकता ओर नम्नतता के युग में भी रत्तनाकर जी आशा और 
विश्वास के साथ पुरानी तानें छेड़ते रहे और भूली हुई मनोदृत्ति 
को सजग बनाते रहे | आधुनिक युग में भी पुरातन त्रज जीवनकी 
ऋकी कराते का श्रेय रत्ताकर को ही अधिक है| इस थुग में जब 
ईश्वर कोई वस्तु ही नहीं माना जाता, रत्नाकर जी ने उद्धवशतक 
की रचना निम्नाकित मछुलाचरणु के छुन्द द्वारा प्रारम्भ की :-- 
जासों जात विषय-विपाद की विवाई वेगि 
चोप-चिकनाई चित चारु गहिवी करे) 
श्र 2८ 8-५ हि 
- जयति जसोमति के लाढ़िले गुपाल, जन 
रावरी कृपासों सो सनेह लहिरों करें । 
संगलाचरण भी कितना अनुकूल छढू। खबन कृष्ण का ही 
किया है करते भी क्‍यों नहीं, आखिर तो भ्रक्त थे। और भक्ति भी 
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उनकी माथुये भाव की थी | उद्धवशशतक में हमें एक सच्चे भक्त के 
हि 2 नि ॥ ००) 
दशन होते हैं। गोपिकायें हमारे सामने अपने प्रियतम के प्रवासी 
होजाने पर वियोगिनी के रूप में आती हैं । आरम्भ में ही श्रीक्षष्ण 
के दशेन “विरह्‌ व्यथा” से व्यस्थित के रूप में होते हैं वे आवश्यक 
कार्य से सथुरा तो आगये हैं लेकिन उद्धव से कहते हैं कि श्रज की 
स्मृति वहां के स्नेह युक्त प्राणी मुझे बुलाते हैं-- 
सनन्‍्द ओऔ जसोमति के प्रेम भरे पालन की 
है 4 >५ 4 
सुधि श्रजवासिन दिवेया सुख वासिन की, 
ऊघो नित हमको वुल्लावन को आवती। 
उनके नेत्रों में त्रज के वे कुन्ज फिरते है. जिनमें थे किसी समय 
धुमा करते थे-- 
फिरत हुते जू जिन कुन्जन में आठौ याम 
नेननि में अब सोई कुज फिरयों करें। « 
इधर तो कृष्ण का भी यह हाल है ऊधर गोपियाँ भी एक अनन्य 
भक्त की तरह अपना सब कुछ कृष्ण पर बार चुकी हैं। वारवार वे 
उद्धव से कहती हैं | 
(/) थे तो हैं हमा 





तर्क 
0॥ 


ही, हमारे ही, हमारे ही, 
की, उनही की, उनही की हैं। 
(>) चेरी नाहि ऊथो काहू ब्रह्म के बवाकी हम, 
सीधे कह्दे देत एक कान्ह की कमेरी हैं। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि 'उद्धवशतक' का भाव पक्ष आधुनिक 
काल के विपरीत भक्तिकालीन एवं तत्काज्ीन कवियों से सिन्न था 
तथा कला की दृष्टि से जेमा ऊपर दिखा चुके हैं. उद्धवशतक एक वार 
फिर हमें रीतिकाल की झॉकी कराता है। वही चमत्कार वही 
अनुप्रास प्रियता, वही ब्रजभाषा का शुद्ध एवं स्थिर रूप तथा वही 
अलंकार विधान जो रीतिकाल की विशेषता है हमें “उद्धद्शतक 
में मिलते हूं। किन्तु अन्य कवियों की तरह उन्‍्हों ने चमत्कार 
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प्रदर्शन के लिये रीतिकालीन को ज्यों का त्यों नहीं अपनाया | उसमें 
उन्होंने अपना एक अलग रास्ता खोज निकाला। रीतिकाल् में 
छंदों का निमोण भायः अलेकारों के लक्षण तथा उदाहरण पप्तुत 
करने के लिये होता था लेकिन यह चीज हमें उद्धवशतक से 
नहीं सिलती । 
शैली भी रत्तनाकर जी की वही पुरानी रीतिकालीन तत्व लेते 
हुये कहीं । त्रजसापा को जो रूप आचाय केशव द्वारा दिया जा कर 
, विहारी आदि द्वारा आगे चढ़ाया गया उसे रत्नाकर जी ने पूणतया 
स्थिर कर दिया । 
छोद विधान भी आधुनिक छंंदों से भिन्न -रीतिकाल्लीन ही 
रही । एक ओर जहाँ अन्य आधुनिक कवि आधुनिकता के ढाँचे में 
ढले जा रहे थे--जहाँ उनकी देश दुदशा ऑग्रेजो के अत्याचार, 
सुधारवाद, अतीत गौरव की याद आ रही थी वहाँ रीतिकाल में 
'भूपण की तरह, रत्नाकर जी पुरानी तानें छेड़ रहे थे। ब्रजसापा 
की सुधा से एक बार फिर मुझोये मनों को हरा करने में प्रयत्न तो ' 
थे। यद्ययि खड़ी बोली का आंदोलन एवं प्रचार ज्ञोर पर था परन्तु 
रतनाकर जी तो एक दूसरी ही दुनियाँ में रहते थे । शुद्ध तुजे भाषा 
का एक उंदाहरणु उद्धवशतक से देखिये:-- 
भेजे नन भावन के ऊधो के आवन की 
सुधि उन गाँवन में पावल जबे लगी 
ग्वालनि की औरि कौरि दोरि नंद पौरि आवन वें लगीं | 
इस प्रकार हम देखते हैं कि 'र॒त्ताकर जी” चंड्े परिश्रम पूर्वक 
एक अपना अक्षग.रास्ता अपना कर चले थे । वे मध्यकालीन कवि थे 
व्यक्तिवाद का दोप हम उनमें नहीं ढूंढ सकते । यह डनका 
स्वाभाव था । 
प्रश्ष &--- ब्रजज्नापा को साहित्योचित एकरूपता देने का ज्ञो कार्य 
आचाय केशव के द्वारा उठाया जाकर तथा सहाकवधि बिहारी लाल के द्वारा 
आग बढ़ाया जाकर कोचवर घनानद के द्वारा भाड़ किया गया था चबही प्रंय 








[ ७९ ] ह 


रप्नाकर जी के द्वारा पूर्ण किया गया है ।” उक्त कथन के प्रकाश में स्त्नाकर जी 
की भाषा की समीक्षा, उद्धवशनक से आवश्यक उदाहरण देकर कीजिए । 

इलः--रत्ताकर जी बजभापा के परमप्रेमी, विद्वान एवं आचाये 
. थे। उन्होंने जितनी भी ;रचनायें की उन सभी में ब्रजभाषा का 

माघुय उड़ेल दिया । ब्रजभाषा का उन्होंने गहन अध्ययन किया था 

और इसके लिये उन्होंने ब्रज में रहकर त्रजभाषा साहित्य का आशद्यो: 
पानत अध्ययन किया था । ब्रज़॒भाषा को अपने पूर्ण साहित्यिक रूप 
सें स्थिर करने का कौशल आधुनिक, काल में किसी को प्राप्त है तो 
वह रत्नाकर को ही | कहने की आवश्यकता नहीं कि उद्धवशतक की 
भाषा भी शुद्ध कऋजमाषा है । हिन्दी के क्षेत्र में अपनी प्रधानता 
रखने वाली ब्रजभाषा को ऐसे समय में जबकि चारों ओर खड़ी 
बोली का बोलवाला था, अपने उत्कृष्ट रूप में, रत्नाकर जी ने बिना 
किसी की चिंता किये, उपस्थिति किया | जैसा पं० विश्वनाथ प्रसाद 
प्रि+ जी से कहा है, व्रजभापा में उन जेसा भाषा समक्ष 
इधर बहुत दिनों से नही हुआ ! इसका कारण जैसा ऊपर कहा 
गया हे उनका क्षजभाषा का गहन अध्ययन था उनकी ऐसी मजी 
हुई त्रजभाषा का स्वरूप अन्यत्र देखने को नहीं मिल्ता। वे उन 
कवियों में से थे जो त्रजभाषा की गहराई में पेठकर 'डसकी थाह 
ले चुकेथे। 

जैसा कि स्वार्गीय आचाये रामचन्द्र शुक्त ने कहा है, 
चलती त्रजभाषा में सबसे पहली साहित्यिक कृति सूरदास की है। 
यद्यपि सूरदास जी की मापा भी प्रगल्भ, काव्यागंपूर्ण एवं साहित्यिक 
है, फिर भी उसमें पूणें साहित्यिकता नहीं मिलती और न' उसमें 
पूछे स्थिरिता ही दे । बह ग्रामीण बजभाषा के पुराने शब्दों एवं 
काव्य भाषा अपभश्रश के शब्दों को लिये हुये हेँ। रत्ताकर जी ने 
भी कहा है कि व्रजवाणी ने प्रारंभिक कवियों को मधुर रस भरी 
कविता लिखने की चेतना अवश्य थी किन्तु वे साहित्यिक निर्येर्म 
निरधोरण के फेर में नहीं पढ़े । क्योंकि वे कविहोने से पहले भक्त थे 
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वे अपनी भक्ति में मस्त रहते थे ओर डस मरती में ही काव्य 
खोत फूट निकलता था | और स्वासावतः ही जो भाषा प्रचलित थी 
उसी में काव्य रचना होती जाती थी, उन्हें भाषा इत्यादि का कोई 
ध्यान नहीं था इस वात की व्याख्या करते हुए रत्ताकर जी लिखते 
हैं--“सूरदास जी के समय में साहित्यिक ब्रजसापा प्रारंस्मिक 
अवस्था में थी अतः स्वभावता ही उनके पदों के रूप अव्यवस्थिति थे 
ओर उनके प्रयोगों में वेपम्य दिखलाई देता था जो लोग संस्कृत 
तथा व्याकरण के सिद्धान्तों के जानकार थे, उनकी आँखों में उसकी 
अव्यवस्थित स्थिति खठकने लगी थी ओर वे अपनी कविता में यथा 
शक्ति भाषा सुधार करने लगे । जो जितने ही विचारशील होते थे, 
थे अपनी कविता में भाषा का प्रयोग उतना ही संभाल कर करते थे 
पर उनके इस सुधार का पूरा ल्ञाभ सब लोगों को नहीं पहढुँचता था 
क्योंकि यद्यपि वे अपनी कविता में तो भापा का कुछ सुधार अपने 
विचारों के अलुसार कर लेते थे, पर अपने सिद्धान्तों को किसी 
पुस्तक द्वारा प्रकाशित करने का श्रम नहीं उठाते थे। सामान्य कवि 
, यद्यपि उनकी परिसार्जित भाषा से कुछ न कुछ प्रभावित तो अवश्य 
होते थे, पर सिद्धान्तों का स्पष्ट ज्ञान के अभाव में भापा सुधार को 
आवश्यकता तथा ढंग नहीं समझ सकते थे। प्रत्येक विचारवान 
कवि की अपने निमत्ति स्वयं अनुशीज्ञ तथा अन्वेषण करना पड़ता-- 
था, और भाषा सुधार की उन्नति यथेष्ठ वेग से नहीं हो सकती थी 
“इतना ही नहीं, प्रत्युत अपने सिद्धान्तों को स्पष्ट रूप से निधोरित 
करके लेख में स्थापित न करने के कारण उनमें कुछ ऐसा धु धत्ा- 
पत चना रहता था कि स्वयं निधोरित करने वालों की दृष्टि भी 
कभी-कभी चूक जाती थी. और वे भी कहीं-कहीं इनके निवौह पर 
ध्यान नहीं दे सकते थे ।”-- कोशोत्सवस्मारक संग्रह पू० रेप, रे८६ | 
इस प्रकार हम देखते हैँ कि सूर के समकालीन कवियाँ की भाषा 

में यद्यपि ल्ालित्य, गेयता एवं मधुरता भरी थी किन्तु उसमें स्थिरिता 
नहीं थी । मध्यकालीन कवियों में केशवदास जी संस्कृत के बहुत बड़े 
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पंडित थे और संस्कृत भाषा की शुद्धता काव्य का आवश्यक गुण ठहराया 
गया है ऐसी दशा में यह आवश्यक ही था कि संस्कृत के आचार्य 
का ध्यान भाषा की विश्व'खलता की ओर जाता | इसी कारण हम 
केशवदास जी की भाषा में हमें शुद्धता, संघरता एवं सामंजस्य 
मिलता है | फिर भी उनका लक्ष भाषा परिसाजेन न होने के कारण 
भाषा से स्थिरिता नहीं आ सकी । जो कुछ शुद्धता अथवा साम्यता 
आई थ्री चह तो उनके अनजाने ही उनके रतर के कारण से हा 
आसकी थी। हाँ केशव के समसामयिक तथा अनेक परवती कवियों 
का ध्यान साहित्यिक भाषा की विपमता एवं जजेरता की ओर गया 
था किन्तु चमत्कार प्रियता एवं रचना पूर्ति के अलोभन के कारण 
थे भी भाषा का शुद्ध रूप सामने न ला सके । उनकी, रचनाओं में 
एक ही बस्तु के लिये भिन्न २ शब्दों का प्रयोग एवं व्याकरण की 
दृष्टि से विशेष त्रटियाँ पाई जाती हैं। भापा को इन दोषों से बचा- 
कर, उसके रूप को कुछ स्थिरिता प्रदान करने का श्रेयर्कर काये 
महाकवि विहारी लाल ने किया । जिस प्रकार खड़ी चोली का 
संस्कार भारतेन्दु वायू द्वारा किया गया है उसी ग्रकार ब्रज॒भाषा 
का चहुत छुछ संस्कार कवि वर विहारीलाल ने अपनी शब्द निमाश 
शक्ति एवं सापा की मसज्ञता के ढारा किया | यह कार्य बिहारी बड़ी 
कठिनाई से कर पाये होंगे | उन्होंने अपने लिये एक व्याकरण का 
ढाँचा अवश्य ही बना लिया होगा | विहारी जैसी गठी हुईं भाषा 
उनके पूर्ववर्ती किसी कवि में नहीं पाई जाती है । 
बेहारी के पश्चात्‌ सापा संस्कार का कार्य घनानंद एवं पद्माकर 
के हाथों में पड़ा | धनानंद की भाषा अर्थ की शक्तियों से युक्त एवं 
थाशक्ति विहारी लाल से भी अधिक परिमर्जित है । विशेषताओं 
पर घनामंद की सी लाक्षणिकता तो मिलना कठिन ही है लेकिन 
घनानंद की शब्द चयन शक्ति उतती बढ़ी हुई एवं यथेष्ठ नहीं थी 
ज्ञतनी विहारी में पाई जाती है और वाद में जिसे र॒त्ताकर जी न 
अपनाया | 
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चिहारी की भापा का वासवेद्ग्ध्य एवं गठन तो रत्नाकर जी की 
भापा में पाया ही जाता है साथ ही पिंगलशास्त्र की दृष्टि से भी 
भाषा अधिक परिसाजित वन-पड़ी है । उसमें प्रसाद, ओज माधघुयें, 
व्यंज़ना शक्ति, सालित्य आदि सभी यथेष्ट मात्रा में पाये जाते हैं । 
कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रजसापा. के रूप को स्थिश्टिता प्रदान 
करने की क्रियात्मक जाप्रति रत्ताकर में ही देखने को मिलत्ती है। 
8०2 मय के साहित्यिक-स्वरूप सें शब्द रूपों की जो 
तर! १ दो--जेंस राम और श्यास के लिये रामु। श्यामु, कहीं 
चले के लिये चलेई आदि के प्रयोग प्रायः निवीह के लिये किये 
जाते थे, उनमें अब स्थिरिता आगई , “उद्धवशतक' में कहीं भी भाषा 
की ऐसी शिथिल्ञता, व्याकरण दोप एवं विछलन नहीं पाई जाती। 
उसकी भापा चड़ी सधी हुई है, प्रत्येक शब्द की सत्ता अनिवाये है 
एवं बह पूरे संतुलित "7४७| ७७।७४०७ है। यही कारण है. कि 
रस्‍्ताकर जी को भावासिब्यक्ति में पूर्ण सफलता प्राप्त हुईं है । भावों 
की गंभीरता एवं अनुभूति के साथ भाषा सांछव काव्य-श्री को दुगुना 
कर देता है | शब्दों की खोज करने में या उन्हें तुक निवोहि के लिये 
तोड़ने मरोड़ने में उन्होंने अपनी शक्ति का अ्रयोग नहीं किया हैं 
यद्यपि कवि होने के नाते अपने अधिकार का भी उन्होंने यथासंभव 
उपयोग किया है। भाषा में परिसार्जित मुहावरों का प्रयोग करके 
ता भाषा को चार चांद ही लगा दिये हैँ । देखिये-- + 
चलत न चारों भाँति कोटिन विचारों तऊ 


दूत्रि दावि हारयों पै न टारयों टसर्कत दे । 
हर्ष हि है. £ 5 हम 5 
ऊथधौ घृज-वास के विज्ञासनि कौ ध्यान धरयों 


निसदिन काँटे लो करेजो, कसकत हैं। 

चल्त न चारों (वारा न चल्लनना) 'काँ टे लॉ कसकता” आदि 
मुहायरो का भयोग भापा की सजीवता को और भी वढ़ा देता है। 
इसी प्रकार अन्य छांदों में प्रत्यक्ष किंमू प्रमाण', दिनों का फेर 
आदि अनेक मुहावरों का प्रयोग उद्धव शतक में पाया जाता है । 
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फिर भी इसकी सापा व्याकरणानुमोदित नियमनियंत्रित, लोकिक 
प्रयोगानुकूल एवं सुब्यवस्थित है । कहीं भी ग्रामीण एवं अश्लील 
शद्दों को लाकर नहीं रखा गया । जहाँ परिहास है वहाँ भी बड़ी 
संपत एवं शिष्ठ भाषा का प्रयोग किया गया है| वाक्य विन्यास' 
एवं शब्द चयन वड़ा ही सुगठित एवं अपने में पूर्णो है | 

रत्तनाकर जी की भाषा में संगीतात्मकता तो कूट कूट कर भरी 
हुई हे । अनुप्रासों की छठा, शब्द मेत्री एवं वर्ण मैत्री संगीत लहरी- 
को का हृदय-हारिणी बना द्देती छठे । एक उदाहरण देखिये-- 





3 


जे मनभाविन के ऊधों के आवन की 
सुधि त्रज गाँवन में पावन जवे लगी, 
मजे त्नाकर ४. दे भौरि 
कहे रत् गालिन की भोरि भोरि 
दौरि-दौरि मंद पौरि आवन तवे लगी । 
उक्रकि उभकि पंद्‌ कंजनि के पंजनि पे 
पेखि पेखि पाती छाती छोहनि छवे लगी, 
हमकों लिख्यों है. कहा, हमकों लिख्यों कहा, 
हमकों लिख्योँ है कहा कहन सब लगीं । 
कितनी संगीतात्मकता; कितनी लय है इस छंद में । कि पाठक' 
गुनगुनाने लगता है । ' 
रत्नाकर जी की भाषा की विशेषता जिससे “उद्धव-शतका 
“भरा पड़ा हैं वह है सजीव चित्रोपमता । उद्धव शतक की पदावली 
में समूते पदों का सुचारु संगुफन किया गया है और वाक्य विन्यास 
भी इसी अकार का रक्खा गया है कि उसमें वर्शित वस्तु को सामने 
. चित्रित करके सजीब खड़ा करने की पूरी क्षमता आ'गई है । उद्धव 
भधुरा को लौटकर आ रहे हैं उनके एक हाथ में मक्खन की मटकी 
हैं ओर एक हाथ में राधा की भेजी हुई बाँसुरी । श्रेममद में छके 
हुये उद्धव अपने को संभाल नहीं सकते ओर रोने लगते हैं. । दोनों 
हाथ घिरे होने के कारण वह कुरते की वाँह से ही आँसू पॉछने 
लगते हैं देखिये :-- 
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प्रेममद छाके पणश परत कहाँ के कहाँ 
थाके अंग नैननि सिथिल्ता सुहाई है । 
कहे रत्ताकर यों आवत चकात ऊधों 
मानो सुधियात कोझू भावना सुल्लाई है 
घारत घरापै ना उदार अति आदर सौँ. - 
सारत वहोलिसि जो आँस-अधिकाई है | 
क कर राजे नवनीत जसुदा को दियो 
एक कर वंशी वर राधिकौ पठाई है । 
छंद को पढ़ते ही एक हाथ भ॑ सक्खन की सटकी ओर एक में 
वंशी लिये आखों से आस पोंछते, लड़खड़ाते हुये उद्धव आँखों में 
उपस्थित हो जाते हैं. । इस प्रकार स्वेत्र ही भापा सें सजीवता एवं 
साकारता की शात्षिमा सिल्वती दे। अस्येक शब्द एक विशेष साव 
लिये हुये, सबल आर साथक है । भावों और भाषा में सर्वत्र होड़ 
सा लगी हुई मिलती है । जहाँ दाशमनिक विवेचन है वहाँ भापा 
उंभीर और जहाँ परिहास एवं उ्यंग की योजना हैं. वहाँ वक्रोक्ति 
युक्त हे | 
काव्य भाषा की शास्त्रीय कसौटी की दृष्टि से जेसाकि हम ऊपर 
चता / आये हैँ भाषा के वे सभी गुश अथवा क्कक्षण विद्यमान हैं 
जिनका होना आचार्यो ने आवश्यक ठहराया हे | आपका माघुये 
एवं ओज यथा शक्ति आवश्यकता अनुसार शोभित हैं । विश्र्न॑ंभ 
श्र गार का काव्य होने के कारण वृत्तियाँ भी उपनायरिका एवं कोमल 
हूं तथा बंदी भी ओर पाचांली रीतियों को ग्रधानता दी गई है। 
यह कहना कि “रत्नाकर जी की सुगठित मापा में ओज हे माघुये 
नहीं, उनकी भापा का यह ओज प्रेम संबंधी रचनाओं में रस की 
कोसलता का बोध नहीं होने देता ।” र॒त्नाकर जी के प्रति अन्याय 
करना होगा । भारतेन्दु हरिश्वन्द्र को हक बत्रअभापा के और 
किसी डपासक को इस आधुनिक युग रेल्ताकर के अतिरिक्त बह 
प्रतिभा कदाचित हो मित्नी हो । जेसा कि रत्नाकर जी से स्वयं 





| छ८ ] । 
कहा है आरंभ की रचनाओं में ब्रज भापा का निखरा रूप भले ही 
न हो लेब्नि प्रौढ़ कृतियों में और विशेषतः उद्धव शतक में र॒त्नाकर 
जी का भाषा पाणिडत्य प्रखर रूप में प्रस्फुटित हुआ है । संस्कुि 
की पदाचली को इतने अधिकार के साथ कहीं २तो त्रजसापां सें 
गूथ दिया है कि जोड़ पाना ही कठिन है। 
रत्ताकर जी पिंगल शास्त्री भी थे। उन्होंने 'सूरसागर' का संपा- 
दून करते हुए पद प्रयोगों ओर विशेषतः विभक्ति चिन्हों के संबंध में 
जो नियम बनाये थे वे उनके ब्रजभाषा आधिपत्य के स्पष्ठतय सूचक 
हैं। साया पर अनुशासन करने का अधिकार एक वेयाकरण को ही 
हो सकता है।इस प्रकार हम देखते हैं कि रत्ताकर जी भाषा में 
मतिशमस की सी सरसता देव की मनोहारिता एवं बिहारी का सा 
वार्वद्गध्य, घानन्द्‌ की लाक्षणिकता तथा पद्माव,र वी अनुप्रासप्रियत्ता 
के साथ ही बत्रजभाषा की स्थिरता परिल्षिक्षत होती है | सारांश 
यह है कि ब्रज़भाषा की जो सरिता सूर आग से बही थी 
जिसमें अन्य तत्कानीन वरसाती कविनदों का गदलापानी आकर 
मित्रा था और फिर जो केशव ओर विहारी रूपी प्रशांत क्षेत्र में 
कुछ स्थिरिता पाकर रचच्छुता प्राप्त कर सकी, वह 'रत्नाकर! में 
आकर सेव के लिये निमेल होकर स्थिर होगई। हो सकता है 
समय आने पर उस सरिता का जल जो रत्ताकर में पहुँच कर स्थिर 
होगया है फिर कभी एरिवत्त नन्‍सूर्य की ताप से तप्त होकर भाष 
चनकर हिन्दी साहित्याकाश पर मेंडराने लगे । 
प्रक्ष १०--कुृंप्ण काव्य मे अश्रमरमीत का संक्षिप्त विकास दिखाइये तथा 
प्रसुख श्रमरसीतों से तुलना करके उद्धचशतक' का स्थान निर्धारित कीजिए । 
ल-हिन्दी कृष्ण काव्य का भव्य सवन श्री मंद 
भागवत्‌ को आधार शिला पर स्थित है। वहीं पर पहले प' 
अ्रमरगीत का प्रसंग हमें देखते को मिलता दे | श्रीमद्भागवत में यही 
प्रसंग एक्र अत्यंत मनोहारिणों कथा के रूप में आया है। श्री कृष्ण 
को ब्रज्ञ की स्घृति हो आने पर दुःख होता है और चे उद्धव को 
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ब्रज इसलिये भेजते हैं कि वे वहाँ जाकर बिरह में कष्ट पाते हुए 
माता पिता को तथा दग्ध हृदय गोपियों को सांत्वना दें और उन्हें 
आश्वासन भी दें कि घबराने की कोई वात नहीं, श्री ऋूष्ण तो 
आही जायेंगे इस प्रकार श्री कृष्ण तो भेजते हूँ उन्हें कुशल्क्षेम 
लेने के लिये किन्तु ऊधब त्रज में जाकर कुछ भिन्न प्रकार का संदेश 
देते हैं जिसका सारांश यह है- ऋूष्ण ने कहा है, 'में देहथरियों 
की आत्मा होने के कारण सदा तुम्हारे पास ही रहता हूँ। में 
पंचतत्व इन्‍्द्रयां और तिगुणी स्वरूपिती अपनी साया के प्रभाव से 
अपने ही द्वारा, अपने को अपने में उत्पन्न करता, पालता तथा ल्ींन 
करता हूँ । आप्मा शुद्ध है और साया से भिन्न है । जैसे सोने से 
उठा हुआ व्यक्ति देखे हुए मिथ्यां रवप्त क्वा चिंतन करता है बेसे ही 
इन्द्रियों के विषय चिंतन से इन्द्रियों की उपलब्धि होती है इसलिये 
सन का दसन करना ही परम कत्त व्य है | तुम सब वासनाओं से 
शून्य होकर मन मुझ में लगाओ और मेरा सिरंतर ध्यान करो 
शेसा करने से तुम शीघ्र ही ममे! पाओगी -श्रीमद्भागचत, दशस 
स्कंघ, अ. ४७, श्लोक २७-३१ । श्री कृष्ण की ऐसी बातें सुनकर 
उन्हें परम संतोप और प्रसन्नता हुई | उन्हें शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो गया 
तथा उन्तका विरहताप भी शांत हो गया। भागवत्त में गोपियों की 
ओर से उद्धव तथा श्री कृष्ण के संदेश के प्रति विरोध लेश भी नहीं 
जो कि हिन्दी के काव्यकारों में प्रधान स्थान पा गया है | 
सूर ओर भक्त-कवि--संस्क्ृति साहित्य में तो इस प्रसंग को 
कोई स्थान नहीं मिला किन्तु हिन्दी काव्य संसार में सबसे पहली 
इृष्टि इस पर अंधे कवि सूरदास की पड़ी । उन्होंने अपनी साधचनाओं 
को बड़ी विदग्घता के साथ हिन्दी साहित्य को अर्पित किया | इस 
प्रसंग को उठाकर एक ओर जहाँ उन्होंने विप्रलंभ म्॒गार की सरिता 
एवाहित की प्रव॑ बुद्ध होते हुये घ/लल्‍्यकाल का कोना कौना झाँक आये 
« वहाँ दूसरी ओर वड़ी कुशलता से तत्कालीन निर्गेण सशुझ के 
झगड़े पर भी इृष्टि डाली और निगु ण॒ को प्रतिक्रिया रवरूप सशण 
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का मंडन और निग॒ु ण॒ का खंडन वड़े ही सावपूर्णो एवं सार्मिक ढंग 
से किया है | इसलिये यह कहना कि वे लोक के प्रति सोरहे थे, 
उनके प्रति अन्याय करना ही होगा । कबीर आदि ने जिस निगुण 
का जनता के बीच प्रचार किया, वह जनता की समझ में नआसका 
क्योंकि निगु णु की ढपली का जो सुर था उसमें न तो लय थी और 
ओर न तुक। उसका अपना अलग राग था। ऐसे जो साधारण 
जनता की समभसे चहुत दूर था। ऐसे समय सूर ने अपनी ऐसी 
रससुधा वहाई जो मरमकाये सनों को हरा करने लगी जनता के 
मानस से सामीप्य रखने वाली मनमोहन की सोहनी मूर्ति-ल्लोक 
रंजनी सूर्ति को सूर ने जनता के सामने प्रतिष्ठित किया । इसीलिये 
उन्होंने सक्ति का सो वही स्वरूप अपनाया जो स्वेसान्य के 
अनुकूल था । उन्होंने प्रेम के योग पर, भक्ति के ज्ञान पर और 
सगुण की निर्गुण पर महत्ता प्रतिन्‍्पादित की । गोपियों की 
वचन भंगी के आगे ऊथपव का समग्र योग और ज्ञान खंडित हो 
गया, वे स्वयं प्रेसमयी गोपिकाओं के प्रेमरंग में रंग गये । सूरसागर 
में भ्रमर-गीत प्रसंग को विशद्‌ विस्तार मिला है । सूर ने तीन 
श्रमर-गीत छिखे हैँ | बलमे दो तो श्री मदभागवत के अनुवाद ही 
कड़े जा सकते हैं और एक सौलिकता लिये हुये हैं। कृष्ण ने 
उद्ध को ब्रज इसलिये भेजा कि उद्धव को अपने ज्ञान और योग 
का चहुत अभिमान था ओर वे भक्ति तथा प्रेम को कुछ नहीं 
समझते थे । कृष्ण जानते शथ्रे क्रि यह अह'कार गोपियों के व्यंग 
की बौछार से अवश्य ही चुर हो जायगा। संदेश भेजने का काम 
तो उद्धव के उद्धार के लिये बहाना मात्र था | श्रीमद्‌ सागवत में 
संदेश भेजना ही अभीष्ट था किन्तु सूरसागर में उद्धव का दर्प- 
हरुण | उद्धव गोपषियों की जो बातचीत सूर ने दिखलाई ह उसमें 
गोपियों की ओर से तक नहीं, भीवोन्सेप है और हृदय का मुक्त 
प्रकाशन है । 
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“उऊुचो केसे जोग अराधें? तथा “ऊधी कोकिल कूजित कासन!”? 
ही गोपियों की सबसे बड़ी युक्ति है । 
नंददास--सूर के बाद इस विषय पर भापाकाव्य में पहला 
न्द्र प्रयास अष्टछाप के दूसरे कवि नंददास जी के 'भंचरगीतः 
[| सित्ञता है उनकी कथा का स्वरूप अत्यंत संज्षिप्त किन्तु क्रमवद्ध 
:।कथा का आरंभ ही उद्धव के त्रज आगमन पर होता है । उद्धव 
हते हैं कि गोपियों तुम हमारा उपदेश छुनो । 
ऊधों की उपदेश सुनो बत्रजनागरी 
रूप सकल गुण खानि सबे गुण आगरी। 


मेरा उपदेश ही श्याम का संदेश है. जिसे सुनाकर में मधुरा लौट 
तन्रांना चाहता हूँ।रयाम का नास सुनते ही प्रेम विहल ग्रोपिकाओं 
ते उद्धव का वंड़ा आदर किया-- 


अर्धासन चैठारि, चहुरि परिक्रमा दीसी, 
हु ८5 | ५. ८५ 
श्याम सखा निज जानि, वहुरि सेवा वहु कीन्हीं। 


कुशल्नक्तेम हुई | ऊधषत्र जी भ्रेमातुर गोपियों को समझते हुए 
चोले--मे तुम्हारा कुशल समाचार लेन के लिये तुम तक आया ह# । 
अधीर मत हो, श्री कृष्ण थोड़े-ही दिनों में मिल्ष जायेगे । वे तमसे 
दूर नहीं हैं, क्षात फी आँखों से देखो, समरत चराचर जगत में एक 
ही तह्य की सत्ता है, यह सुनते ही गोपियाँ रोपपूण कंठ से उद्धव 
की शान की चातों का तकंपूर्ण प्रतिबाद करने लगीं । वे सचेत और 
व्यंगमयी होकर कृष्ण और कुष्जा को लेकर कितनी ही खरी खोरटी 
सुनाती हैं. । उनके जन्स जन्सातर के दोष सुनाए चत्नती हैं । 
बीच एक भौंरा कहीं से उड़ता उड़ता आता है और गोपियों के 
चरणों को कमल जानकर उस पर त्रेठटने लगता है । अब सब गोपियाँ 
उसी को दाद््य करके ऊधव को सला बुरा कहने लगती हें और इस 
प्रकार कहते कहते-- _ 








लक का ओ 


ता पाछे इकवार ही रुद्िति, सकल बजनारी, 
हा |! करुतासय ! हा नाथ ! केसब, कृष्ण, मुरारि । 
फादि हियरो- चलल्‍्यो॥ 
गोवियों के इस प्रम प्रवाह में ऊषब वह चल्ले । अँत में बही 
सच सोचते हुए वे मथुरा पहुँचे और सगवान कृष्ण से कहने लगे 
कि ब्रज जाकर से तुम्हारे रूप की निदेयता को समझ सका | 
प्रेममयी गोपियों का समाचार मुन श्री कृष्ण के ग्रेमाश्न छलक 
कराये । और उन्होंने ऊचव को अपना गोपीसय स्वरूप समझाया | 
इस प्रकार हम देखते हैँ कि नंददास जी के भवरगीत में गोपियाँ 
तकमयी और भावमयी दोनों हैँ ।अष्टछाप के अन्य कवियों ने 
भी इस विपय को स्फुट रूप सें उठाया है किन्तु उनमें कोई विशेषता 
नहीं 
तुलेसीदास-- तुलसीदास की “कृष्ण गीतावत्ली” में भी अ्रमर 
गीत का प्रसंग आया है । गोपियों का विरह वणंन कर चुकने पर 
उन्होंने गोषियों की उद्धव के प्रति कही गई कुछ उक्तियों को पद्धवद्ध 
मात्र किया हे । सघुकर, मधुप आदि को संवोधित करके भी एक 
उन्होंने बहुत कुछ कहा हे ! चस इसी आधार पर उसका भी एक 
छोटा सा अ्रमरगीत चनगया है । लेकिन अमर का यथा स्थान 
समावेश भी उन्होंने नहीं कराया है जेसा सूर और नंद में है । 
तुलसी की गोपियाँ अधिक उदार हैँ वे उद्धब को बड़े उदार ढंग से 
समक्ताती हूँ । उद्धव के योग के प्रति शोपियों की यह सहनशीत्धता 
घुलसा के श्रमरमीत की विशेषता है । तुलसी की गोपिका अधिक से 
खधिक इतना ही कहती हं :-- 
तुलसी हे सनेह दुःखदायक नहि जानत ऐसो को है? 
तड न होत कान्‍्ह को सा मन, सवे साहिवहि सो है। 
तुलसी ने अपने अ्रमरगोत में नतों श्रीकृष्ण द्वारा उद्धव का 
भेजा जाना दिखाया है, न उद्धव का गोपियों से कुछ कहना और 
न उद्भव का गोपियों के प्रेम से प्रभावित होकर ब्रज लौटना | केवल 
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गोपियों की. दसवीस उत्तियों में उतका भ्रमरगीत सिसटकर रह 
गया है। उनके पदों में त्तारतम्य का असाब है । है 
रीतिकालीन कवि और रहीम--रहीम सक्तिकाल के फुटकल 
कवियों में रखे गये हैं । भिन्न २ विपयों पर कविता लिखते हुए रहीम 
ने कुछ बरवे भ्रमरगीत्त प्रसंग पर सी लिख दिये हैं, उनमें कोई ऋम- 
चद्धता नहीं है । इन छन्दों में दो वातें हमें स्पष्ट रूप से ऋझलकती 
हैं । एक तो रहीम की गोपियाँ बड़ी सीधी और भोली भाल्ी हैं, 
सूर की गोवियों की ही भाँति वे कुछ सममती नहीं दे और दसरे 
यह कि ,श्री कृष्ण के प्रति उतका अनुराग अगाधथ है और इसी लिये 
उनकी अंतर्कथधा भी असीम है।इस सवका आभास एक छोटे से 
बरबे को पढ़कर ही पाया जा सकता है ! 
ब्रजवासिन के सोहन जीवन प्रान | 
ऊधो यह संदेश वा, अकह कहान ॥ 
सोचने की वात कि जिन व्रजवासियों के प्रारम्भ हैं मनमोहन, 
वे जीते कैसे होंगे । ८ 
सेनापति---सेनापति के काव्य में भी यह प्रसंग दो एक छंद में 
अलंकारिक रूप में आगया है किन्तु उनमें सम फो रपशे करने की 
जुमता नहीं है केवल परंपरा को थागे बढ़ाने में ही भाग लिया है। 
गोपियों के विरह्‌ की तुलना सागर से की गई है | और छुछ कुब्जा 
फो भी भल्ला बुरा कहा है। 
मतिराम-- मतिरास ने इस प्रसंग को लेकर कुछ छंद अलंकारों 
के उदाहरण स्वरूप रचे हैं किन्तु उनमें भावुकता का यथेष्ट समावेश 
किया गया हें। उनको गोपियाँ कृष्ण को उलाहना देते हुए 
कहती है :-- | 
ऊधो नहीं हस जानत ही; सनसोहन कूवरी हाथ चिके हैं | 
कृष्ण का एक तो यह अनाचार और ऊपर से ऊधव-का यों गोप- 
देश गोपियों को खल गया । वे कु कलाकर कुछ कहना ही चाहती थीं 
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कि उन्हें ख्याल हुआ, ऊधव तो की कृष्ण के सखा हूँ उनका अनादुर 
ठीक नहीं, तव उन्होंने विवेक से काम लिया। उद्धव का कहना था 
“वियोग छोड़कर योग करो” सतिराम की गोपियों ने इस वात को ही 
अपने मर्मिक तके से गलत सिद्ध कर दिया, उनकी चात्त चन गई । 
गोपियों का कथन था :-- 
निसिदिन श्रोननि पियूप सों पियत रहें , . 
छाय रहा नाद बाँसुरी के सुर ग्राम को । 
तरनि-तनूजा तीर वन कुज़ वीथिन में , 
जहाँ तहाँ देखति हों रूप छवि धाम को , 
कवि 'मतिराम' होत हातो ना हिये ते नेक । 
सुख प्रम गात को परस अभिराम को ; 
ऊधों तुम कहृत वियोग तजि योग करो, 
लोग सब करें, जो वियोग होय स्याम को | 
उनकी गोपियाँ उद्धव को दोप नहीं देती, वे कहती हूं कि प्राण 
प्यारे कृष्ण यदि हमें न छोड़ते तो तुम ऐसी उल्लटी बातें कहने 
क्यों आते । कृष्ण जो भी करें पर गापियों तो अपने मार्ग पर अवि- 
चल हैं। इस प्रकार मतिराम के छंद भी इस विषय पर स्फुट रूप 
में हैँ पर उनकी गोपियों में यथेष्ट बुद्धि हे और सहृदयता है । 
देव--देव ने अन्य कवियों की अपेक्षा इस विपय पर कुछ अधिक 
छंदों की रचता की है किन्तु इस विषय को लेकर स्वतंत्र रानी 
उन्होंने भी नहीं की - उनके सभी छंदों से गोपियों का श्रीकृष्ण के 
प्रति दृद अनुराग ही लक्षित होता है | कुछ चमत्कारिक उक्तियों में 
गोपियों की सावनाये' व्यक्त हुई हैं -- 
कुजन मैं टेरी हैं जु श्याम को सुमिरि नीके | 
हाथ ले न फेरि है सुमिरि नीके मनिका । 
दास--भिखारीदास जी का इस प्रसंग पर एकापर ही छंद पाया ' 
जाता है चमस्कार प्रधान होने के कारण भावों की कोई विशेषती - 


नहीं हे । 
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पञ्माकर--पद्माकर जी ने अपने वाग्वदेग्ध्य एवं रचना चातुरी 
द्वारा इस परंपरा में कुछ रत्न अवश्य मिला दिये उनके छोंद 
भावों की दृष्टि से अति उत्कृष्ट बन पढ़ें हें । उत्तकी गोपियाँ भी मति- 
राम की गोपियों की तरह कृष्ण से दूर रहने पर सी एकात्मकता का 
अलुभव करने लगती हैं। एक गोपी उद्धव से कहती है: 
नचसे हैं अंग अंग हलसे हैं रोम: 
रोमनि रसे हैँ निकसे हे को कहंत हैं । 
ऊथो वे गोविंद कोड और सथुरा में यहाँ । 
मेरे तो गोविंद सोहि मोंहि मोंहि में रहत हैं । 
प्रत्येक शब्द सीधे हृदय पर चोट करने वाला है | 
घनानन्द--धनानंद की गोपियाँ सच कुछ छोड़ सीधे सीधे उद्धव 
श्रीकृष्ण के ग्रेम की सहिमा का ज्ञान करने लगती हैं :-- 
गुलम लता हू सीस धरयों चह्टें घूरि जाकी, 
कहिये कहा निकाई महिमा स़रसकी 
आँखित लगी हे पत्ति पूरतपणी हूँ अति; 
आरति जगी ह ब्रज भूमि के दास की ॥ 
संक्षेप में रीतिकालीन कवियों का श्रमरगीत काव्य इसी रूप में 
उपलब्ध है । अन्य कवियों ने भी इस विषय पर फुटकल रचनाएँ की 
होंगी--यह खोजा जासकता है । कुछ प्रमुख कवियों की प्रवृत्तियों 
का विश्लेषण यहाँ किया जा चुका है । इस प्रकार से रीतिकाल के 
अंत तक आते-आत्ते अ्मरगीत प्रसंग चहुत घिसा-पिटा विषय 
बन चुका था और उसमें कुछ आकपण शेप नहीं रह ग़या 
था | फिसी किसी भ्रमरगीत में तो कथा-क्रम से अभाव में अश्रमर के 
प्रवेश की चात भी नहीं मिलती, जहाँ 'ऊधो” को संवोधित कर 
दिया है वहाँ श्रमरगीत का ध्यान स्वतः आजाता है। कहने का 
ताठये यह है कि सारे रीतिकाल्लीन अ्रगरमीत सें कोई फकाव्यगत 
विकास देखने सें नहीं आता आधुनिक युग से आकर अवश्य इस 
विषय ने बहुत लया रंग-ढंग भरहण किया 
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भारतेन्दु ओर आधुनिक कवि---आधुनिक युग सें आकर रीति 

शास्त्र पर छंदात्मक रचताएँ कम होगई' | विविध विषयों पर रीति 
मुक्त होकर कविजनों' ने काव्य सूजन आरंभ किया। लक्षण को 
चरितार्थ करने के लिये उदाहरण रचना वद्ध होगया, इससे पुराने 
और नये जो भी विपय उठाये गए, स्कुट अथवा विशद्‌ जिस रूप 
में भी वर्णित हुए, रहे वे स्वतंत्र ही। भारतेन्दु जी इस आधुनिक 
साहित्य की विविध धाराओं के प्रवतेक थे । उनकी जो स्फुद रचनाएँ ु 
अमरमगीत प्रसंग को लेकर दनी हैं काफी मार्मिक हैं| भावना और 
विपय निरूपण पर सूर की छाप भले ही स्पष्ट है. किन्तु फिर भी 
प्रभु विप्णुता उनके काव्य का प्रधान गुण है. विरहिणी त्र॒जांगनाओं 
के अतिरिक्त उद्गार बढ़ी ही सफलता से व्यक्त हुए हैं । गोपियों का 
यह कथन देखिये-- 

मथुरा के देसवा से भेज ले पियरवाँ रामा | _ 

हरि हरि झथो लाए जोगना की पात्ती रे हरि॥ 

सव मित्ति आओ सखी सुनो नई चतियाँ रामा। 

हरि हरि मोहन भए कुबरी के संघाती रे हरी ॥ 


छोड़ि घर वार अब भसम रमायो रामा। 
८ हर ५ ५ 


हरि हरि सुनत जुड़ाओ सब छाती रेहरी॥ 
उसकी सारी निशाशा और करुणा ऊपर की पेंक्तियों में फू 
पड़ी है। लेकिस इस उ्यथा का दोष वे कृष्ण के माथे न सढ़कर अपने 
को ही दोपी कहती हैं :-- 
हर्चिन्द न काहु को दोष कबू मिलि हैं सोइ भाग में जो उतरयो । 
सबको जहाँ सोग सिल्‍यो वहाँ हाय वियोग हमारेइ वाँट परयो॥। 
इसमें एक हिन्दू अहिणी की विरह चाणी की कलक अपने 
स्वाभाविक रूप में मिलती है। इनकी गोपियाँ अगर तक भी करती 
हैँ तो भोली-भाली सूर की गोपियों की तरह । कभी-कभी वह खीज 
भी जाती हैं और कहती हेँ-- 
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ऊधो जू सूधी गहो बह मारग ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है। 
कोऊ नहीं सिख मानि हैं हाँ इक श्याम की प्रीति अतीति खरी है ॥ 

ये त्रजवाल सवे इकसी 'हरिचन्द'! जू संडली ही बिगरी है। 

एक जो होय तो ज्ञान सिखाइए कूप ही में यहाँ भाँग परी है ॥ 
मुहावरे के प्रयोग ने तो जैसे गोपियों के कथन का महत्व और 
स्थाभाविकता और भी घढ़ा दी है। इस प्रकार भारतेन्दुजी सें हसें 
इस विपय की अपेक्ताकृत अधिक गहराई और सहानुभूति सिलती हे। 


प्रेमघन--प्रेमथन में वह गहराई नहीं आने पाई है। एकाथ 
सुन्दर उक्तियों के दर्शत अवश्य हो जाते हैं :--- 
लागी सोंहि चाह की चुड़े ल कुछ ऐसी भगी, 
भसरि के जासों लाज गुरुजन बृन्द की। 
पर इससें सूक के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं दिखाई देता। 
गोपियाँ अधिक से अधिक यही कह पाती हैं कि हमें कृष्ण को छोड़ 
अन्य कुछ आता ही नहीं, इसलिये-- 
'. ऊधो बात कहो कछू नीकी। 
सुन्दर श्याम मदन मनमोहन श्याम पियारे पीकी ॥ 
संत्यनारायण 'कविरत्न' जी ले भी एक श्रमरणीत 'भ्रमर दूत 
के नाम से लिखा है । उन्होंने अपने भ्रमर से ही दूत का काम लिया 
है। उनका अमर माता यशोदा का संदेश का ही बनता हे | कविरत्न 
जी के अमर दूत में कथारंस विल्कुल ही सीधा सादा है'। पुत्र 
बियोग में माता यरोदा दिव दित विकल ओर च्ञीण देती जाती है 
ओर कृष्ण कंश वध करके द्वारिका अस्थान कर जाते हैँ । वर्षो ऋतु 
की मनोहारिता के आते ही यशोदा की ऋष्ण का स्मरण होने 
लगता है और तब-- 
सुधि बुघितज़ि माथी पकरि करि करि सोच अपार । 
हरा जल मिस मानहूँ निकरि, वही विरह की धार ॥ 
ऋष्ण रटना लणी || 





कवि रत्न जी ने अपनी आधुनिक दृष्टि द्वारा चशोदा से अपनी 
निरक्षरता पर संतापित करागया है। उन्हें कोई ठीक संदेश ले 
जाने वाज्ञा।ही नहीं मिलता इसलिये वे और सी चितत हो जाती हैं 
तब स्वयं कृष्ण अमर का रूप धारण करके आते हैं ओर उनसे 
( अ्रमर से ) संदेशा कहती हैं। कहना नहीं होशा कि कवि रत्त 
जी के भ्रमर दूत म॑ श्रमरगीत की परंपरा ढू'ढना निरथक हैं वहाँ पर 
केवल तत्कालीन सामाजिक दुरवस्था के प्रति ज्ञोस का प्रकाशन है । 
इस काव्य में न तो गोपियों का समावेश है और न उनकी भ्रमर के 
प्रति उक्तियाँ है | उद्धव को तो कहीं नाम ही नहीं है फिर सगुझ 
निगुण के टंटे का प्रश्न ह्वी क्या जो श्रमरणीत का मुख्य प्रयोजन हे | 
ऐसी दशा में उसे भ्रमरगीत की परंपरा की चीज़ मानता अनुपयुक्त 
होगा।. 
देरि-ओधव---अपने प्रिय-प्रवास में हरिऔध जी से अवश्य ही इस 
प्रसंग को अधिक विस्तार पूवेक कित्तु आधुनिकता के आवरण में 
ढांक कर प्रस्तुत किया हे | उसमें छथा क्रम कभी अपेक्षाकृत अधिक 
निर्वाह पाया जाता हे तथा इसछी कथा उसी रूप में ग्राप्त है जिस 
रूप में वह श्रीसमदूभगवत में उपलब्ध है फिर भी उसमें अपने ढंग 
को यत्रसे मीलिक चीजें मिलती हैं । जेसे द्वारिका से |त्रजः तक के 
पश्व का विस्तार से बेन, माता यशोदा का कृष्ण का झूला देने 
बाला सार्सिक गुशानवाद आदि | हरिश्रौध की गोपियों|में न व्यंस ह्वे 
ओर न छिछोरापन । वे अत्यंत गंभीर हैं और आधुनिकता में पी , 
हुई हं। 'प्रियप्रवास' में श्रसर का समावेश भी नहीं है रे ग्रीर न उल्ा- 
हना है | राधा का जो रूप हरिओध जी ने प्रस्तुत किया हे बह एक 
आधुनिक सारतीय नारी का सजीव चित्र है। इस ग्रकार से हररि- 
आँध जी के आधुनिकता के समावेश एवं गाँवीवाद ' अभाव से 
कुछ जीलिक सक्तियों द्वारा इसका रूप ही बदल दिया है । 
भंथिलीशरण भुप्त--मेथिल्लीशरण जी ने भी एक 'द्वापर! नामक 


काव्य लिख कर इस प्रसंग को कुछ उठाकर पस्तुत किया हे डद्धबजी 
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पहले तो माताओ यशोदा को समभझाते और पेय ,वँधाते हुए 
कहते हँ-- 








माँ तुककी किसकी चिता है, 
अच्यत हू सुत तेरा । 
वाद में गोपियों के साथ पहले तो अपनी सहानुभूति दिखलाते है, 
उनका क्रोध शांत करते हैँ और उसके बाद कृष्ण को परमात्मा वना 
कर उनसे कहते ह्ते हैँ कि भ्रम में न फँसों, संसार माया का प्रप॑च ह, 
कैसे तुम उनको पाओोगी ? उद्धव बड़ी नीतिज्ञता से काम लेते हैं 
किन्तु गोपियाँ भी उन्तकी चात का संदुर उत्तर देती हैं कि सरस 
हृदय नीरस ज्ञान की ओर जाने में असमर्थ हैं | गोपियाँ माया को 
सिथ्या नहीं मानती-- 
सिथ्या कैसे है साया भी 
जब तक वह माया वी १ * 
इस प्रकार गुप्त जी की गोपियों में भी सुन्दर वास्वेद्रधता है । 
उद्धव की बातों का विरोध और खंडन करती हुई भी त्यागमयी 
ईपा मुक्त गोपिकाएँ अंत में आदर पूर्वक उन्हें विदा देती हैं तथा 
भारतीय लुलनाओं को सांनि सत्र दोप अपने ही माथे स्वीकार 
करती हैं। और किसी को भला घुरा नहीं कहती । 
उद्धवशतक--अनेकानेक कवियों ने नंद्दास के बाद अभ्रमरगीत 
को उठाया किन्तु नचीनता और गंभीरता समन्बित रचना उनके वाद 
देखने में स्नाकरजी की ही मिलती हे । विपय बहुत प्राचीन होक२ 
भी स्वेथा मौलिक अतः आकर्षक होकर सासने आया है । एकबार 
फिर रत्ताकर की गोपियों में वही सूर की सी वचन भंगी के दर्शेन 
होते हैं, वही न्रज का पूरातन प्रेमशिक्त वातावरण देखने को 
मिलता है | सौलिकता के नाम पर आरंभिक उद्भावनाएँ नवीन हैं; 
आलंकारिक कौशल में वहुत कुछ नयापन है युक्तियों और तर्कों में 
लबीनता है । कहने का तात्पय यह है कि 'रत्तनाकर! जो ने रीति 
ओर भक्ति का सुन्दर सगनन्‍्त्रय करके भक्ति और रीति के एक साथ 
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ही दशन कराये हैं । उनकी सावना भक्तों से ली गई हैं ओर रचना 
शेज्ञी रीतिकालीन कवियों से विषय को इस मौलिक ढंग से अ्रतिपादित 
किया है कि उसमें एक अद्भुत आकर्पण आ गया है । इतने घिसे 
पिटे प्रसंग में भी इतना आकषण रत्नाकरजी के रचना कौशल द्वारा 
ही संभव था। मंगलाचरण के पश्चात्‌ काव्य विपय में एक नये ढंग 
से प्रवेश किया गया है। एक दिन कालिदी में स्नान करते हुए 
क्रष्ण ने एक मुरभाये हुए कमल को देखा । उस पद्म के रूप और गंध 
ने सहसा राधिका की स्मृति दिल्लादी | वह अपूर्वे सुखदायिनी स्मृति 
बड़ी ही व्यथा-जनक सिद्ध हुई | कृष्ण मूछित होकर गिर पड़े, कोई 
भी उपचार कृति कांयता न ग्राप्त कर सका । शुक द्वारा सहसा राधा 
का तास उच्चारण किये ज्ञाने पर कृष्ण को चेतना आती हैं। और 
फिर उद्धव उनको पकड़ कर गृह तक लाते हैँ उसी स्मृति में डूबते 
डतरात कृष्ण को ब्रज के सारे दृश्य एक एक करके सामने आने लगते 
है और उन्हें माता यशादा की भलाई और मक्खन, राधा का 
मुख-त्रज तथा गापी गाय ग्वार्लों की प्रेम भरी क्रीड़ायें चिहल वना 
देती हैँ | ज्ञानी उद्धव भी उनकी यह दशा देकर अधीर हो उठते हैं । 
ये कृष्ण का सारा ज्ञान वता डालते हैं लेकिन प्रम के रोगी को इस 
ओपधि से कब चैन पड़ सकता है। वे उद्धव से कहते हैं. कि अगर 
समझाने पर ही तुले हुए हो तो एक काम करो-- 





आवबो एकवार धरि गोकुल गली की धूरि 
तच इहिं नीत की प्रतीत घरि लेहें हम । 
मन सो; करेंजे सौ, खबण--आँखिन सौ 
ऊधव तिहारी सीख भीख करि ले हैं हम ॥ 
उद्धव ब्रज जाने के लिये तेयार होते हैं, श्रीकृष्ण लाख लाख 
श्रभिल्ञापाओं से भरे ऊधव से कहते हुए ब्रज के रोस्ते पर बड़ी दूर 
तक चले जाते हैँ | सूर के ऋूष्णु उद्धाब को इस प्रकार से ललकारतें 
(७७७ ०॥7४७) नहीं हूँ वे केवल चाहते ही हैँ कि उद्धव के मानस 
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को भी प्रेम सुधा का सुख मिल्ल जाय | न ही ऐसी उद्भावना नंद्दास 
आदि में पाई जाती है। 

ब्रज में पहुँचने पर और भोपियों से वहुत कुछ भलाबुरा सुन 
लेने पर ही सूर ने उद्धव के हृदय सें प्रेमाकु र उत्पन्न किया है लेकिन 
रत्ताकरजी के उद्धव पहले ही अपनी ज्ञान गढरी को पटक जाते हैं. 
ओर उनकी सारी पू'जी रास्ते में करीलनि के झाड़ों में और तसमालों 
की डालों में द्वी उ्लक कर गिर पड़ती हैं। और गोपियों, की दशा 
देखकर उद्धव की जो दशा होती है वह्‌ तो आश्चये में ही डाल देती 
हे। जिन ऊधव को सुख दुःख, शीत घाम कुञ्न नहों सताता था उनको 
लोग इस हालत में देखते हैं-- 

सूख से स्तमे से सकवके से सके से थके 
ले से भ्रमे से भभरे से भकछ्ुवाने से । 
होले से इले से हन्न- हले से हिय में हाय 
हारे से हरे से हेरत हिराने से॥। ४ * 

इस अकार से रत्नाकर जी ने विषय का अतिपादन चढ़े ही 
मौलिक ढंग से किया है. ( देखिये प्रश्न ३ मौलिकता के लिये है ) । 
क्या भावों की गहनता एवं उत्क्ृष्टता तथा स्वाभाविकता, क्या भाषा 
की सरसता एवं शात्षीनता.. कया रचना चातुर्य--सभी ,दृष्टियाँ से 
उद्धवशतक एक उच्च कोटि का अपने ढंग का अति आकपक काव्य हे। 
सुरदास एवं नंददास के पश्चात्‌ अगर कोई भ्रमरगीत भी रचना 
में सफल कहा गया है तो रत्नाकर जी ही उद्धवशतक का आधुनिक 
ब्रज भाषा काव्य में उच्च स्थान है। 

प्रश्न १५--- भक्तों की अपेक्षा रत्ताक्र कम्त रसमय किन्तु" अधिक 
सूक्ति प्रिय है । रीतिकव्ियों की अपेक्षा वे साधरणत: अ्रधिक भावनाधान्‌ अधिक 
शुद्ध और गहन संग्त्ति के अभ्यासी है" 'उद्धवशतक' कं विशेष रूप से दृष्टि 
मे रखते हुए इस कथन की साथकता प्रमाखत कीजिये 

हल--आधुनिक काल के ब्रजभाषा कबियों सें. रत्ताकर सर्वेश्रेष्ठ 
कवि कहे जाते हैं | इस खड़ी बोली के युग में रत्नाकर जी ब्रजकी 
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माधुरी से एक वार फिर साहित्य के क्षेत्र को सिंचत कर गये हैं। 
रत्ताकर जी आधुनिक युग की मनोवृत्तियों से दूर मध्ययुग की: 
मनोधृत्ति लेकर मध्ययुग में ही विचरण करते थे। उन्होंने अपना 
आदशे भी उन्हीं कवियों को चनाया था जो मध्यकालीन थे । उन्होंने 
अपने व्य की आत्मा के लिये तो प्रायः भक्तिकाल के कवियों को 
सामने रखा और कविता कलेवर के लिये रीतिकाल्लीन कवियों की 
शैल्ी को अपनाया | इस काये में कवि के स्वभाव और संस्कारों «से 
भी वहुत कुछ योग दिया। कवि स्वभाव से बहुत विनोदी एवं चपत 
था तथा संस्कारों से सक्त--भक्ति भी उसे चल्लभ संग्रदाय की मिली 
थी जो उसकी रसिकता में बाधक नहीं थी । इसलिये एक ओर तो 
कवि भक्तिकाल्लीन कवियों की भावनाओं में डूबा रहा और दूसरी 
ओर चैतन्य होकर रीतिकालीन कला को अपनाने में क्रियाशील 
रहा । शहद योजना, अल्लंकार प्रयोग, ल्ाक्षशिक वैचित्रय चमत्कार 
अद्शेन, भाषा सौष्ठव, अनुप्रासप्रियता आदि के लिय तो कवि ने 
रीतिकाल में कॉका और भाषों की स्वाभाविकता, मार्मिकता एवं 
गम्भीरता के लिये भक्तिकाल सें। इसलिये कत्रि के मार्मिकता प्रव॑ 
चमत्कार प्रियता तथा दूर की सूक दोनों साथ साथ रहीं । परन्तु 
क्योंकि कवि पहले था और भक्त पीछे, उसमें वह तन्मयता, वह 
मनोमो हकता एवं गांभीयं तथा स्वाभाविकता नहीं आने पाई जो 
भक्तों में पाई जाती है। और चूँ कि कवि कवि होने के साथ ही साथ 
अल का आचाये, पिंगल का शास्त्री एवं ममज्ञ तथा विनोदी 
स्वभाव का था उसमें शक्ति प्रियता ही अधिक रही | ब 
कवि की अधिकांश रचनाओं के विपय में यही कहा जा सकता 
है | वहाँ कवि की सूक्ति प्रियता ही अधिक परिल्क्षित होती.है-- 
दूर की कौड़ी लाने का अयत्त कवि ने अधिक किया है स्वाभाविकता 
एवं सरलता लाने का कप्त | वहाँ पर कवि की रसमयता सिलती 
अवश्य है लेकिन कम | हाँ रीतिकाक्नीन कवियों में जितनी माचुकता 
पाई जाती है उससे फिर भी अधिक है। किन्तु जहाँ तक उद्धव- 
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शतक का प्रश्न है वहाँ ल तो भावना की ही कमी है ओर न कला 
की ही। काव्यकत्ला के आश्यंतर एवं वाह्म दोनों पत्तों को, भक्ति एवं 
रीति का उद्धवशतक में सुन्दर सामन्जस्य मिलता है| उनकी भावना 
भक्तों की ह और कल्ना रीतिकारों की | इसी भावना सामंजरय के 
कारण उद्धवशतक' रत्नाकर जी की सर्वेश्रेष्ठ कृति कहा जाता है । इसका 
संगीत सानव भांवचनाओं को अधिकृत करने की क्षमता रखता है । 
इसका पाठ करते समय वरवस ही हमें सूर के पदों का स्मरण हो 
आता है। भावों की मौलिकता एवं उक्तियों की नवीनता एक अपू्े 
आनन्द देती है। इस प्रकार रत्नाकरजा यद्यतरि अपनी सूक्ति प्रियता 
फा संबरण उद्धवशतक में भी नहीं कर पाये हैँ, परन्तु यह मानना 
ही पड़ेगा कि उद्धवशतक की उक्तियाँ केचल कला की पत्चीकारी ही 
नहीं उनके पीछे एक भक्त एवं आत्म अनुभूत छदय काम करता है। 

वशतक' की सूक्तियाँ एक अत्तरंग रस से सिंचित जान पड़ती 
हैं. जिस प्रकार ताज” की पच्चीकारी केचल परूचीकारी ही नहीं 
उससे एक स्तेह को सावत्ता सरी हुई है; एक घविरही की आत्मा 
वहाँ पर सदेव चक्कर लगाती दिखाई देती है उसी प्रकार “उद्धव- 
शतक को सूक्तियाँ कला का शुष्क ढेर नहीं ; करुणा-विग्रलंस सुधा 
से सिक्तसाज हैं। रत्लाकरजी ने अधिकांश खश्ूगारी कविता ही 
लिखी है । उनके जीवन व्यापी ऋगार में छिपी हुईं दुःख की छाया 
ही मानों “डद्धवशतक' का केन्द्र पा कर साकार ,हो गई हैं | उसका 
भत्येक छंद भाव जगत को आकर्षित करने वाला और अति ही 
रवभाविक ह। कुछ छंद को छोड़ कर हम इढ़ता पूवंक कह सकते 
हें कि उममें कहीं भी अस्वाभाविकता नहीं आने पाई हे । जहाँ 
कला का चमत्कार है वहाँ भावना का सॉंदर्य लेकर संगीत का 
अंतरंग ध्वनि से युक्त । एक उदाहरण देखिये-- . 


रूप रस पीवत अधात ना हुते जो तब 
सोई अच आँस हो उचरि गिरवों क 
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कहें रत्ताकर जुड़ात हुते देखें जिन्हें गा 
याद किए तिनकों अवाँ सौ धिरियो करें|. 
दिननि के फेर सों भयों है हेरफेर ऐसों 
जाकों हेरि-फेरि हेरियोई हिरवी करें। 
फिरत हुते जू जिन कुजनि में आठों जाम 
नेननि में अब सोई कुजफिरिबी करें॥। - 
स्वत्र ही अनूठापन हैं। वक्रोक्ति का कितना सुन्दर उदाहरण हे 
ध्वनि, रस, चमत्कार आदि सभी का कैसा सुन्दर सामंजस्य है। 
जिन कुजों में पहले श्रीकृष्ण धरूमा करते थे अब वे कुज श्रीकृष्ण के 
नेत्रों में घूमते हैं । कथन का चमत्कार तो एक दम आकर्षित करता 
ही है लेकिन उसकी गहराई में जाने पर उसमें सत्यता, स्वा्भा- 
विकता एवं एक विरही हृदय के सच्चे उद्गार मिलते हैं । अलुप्रास , 
तो सारे काव्य का ग्राण ही समकिये । लेकिन कहीं भी अनुप्रास 
निर्वाह के लिये शब्दों की तोड़ फोड़ नहीं । 
सारा काव्य संगीत से इस प्रकार निहित है कि उसे गंगीत 
काव्य कहा जाय तो कोई अत्यक्ति नहीं होगी | उसमें संगीत की एक 
अतेरंग धारा प्रवाहित है । एक उदाहरण देखिये :-- 
भेजे मनसावन के ऊधों के आवन की 
सुधि ब्रज गाँवनि में पावन जवबे लगी। 
कहे रत्नाकर गोपिन को भौरि कौरि 
दौरि दोरि नन्‍्द पौरि आवन ते लगीं | 
उक्रकि उफकि पद कंजनि के पंजनि पे कु 
परेखि पेखि पाती छाती छोहनि छवे लगी । 
हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा 
हमको लिख्यो है कहा, कहन से लगी ॥ 
संगति की कैसी अतंरंग धारा इस छंद में वह रही है। सन 
भावन', आवन', पावन! आदि में केसी जय है । ध्वनि, चमत्कार, 
रस, अनुप्रासों की छुटा सभी एक साथ ही आकर काव्य-शोभा को 
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बढ़ाने में सहायक हैं | भाव की हष्टि से, शेज्ञी की दृष्टि से, संगीत 
एवं माधुये की दृष्ठि से--किसी भी इृष्टि से देखने पर छंद में कहीं 
कोई कमी नहीं दिखाई देती | गोपियों की उत्सुकता का कैसा सजीब- 
चित्र खींचा गया है। गोपियों का क्ुन्ड उद्धव को घेर कर पत्रिका 
निहारले में लग जाता है लेकिन कुछ गोपियाँ देख नहीं पातीं ता 
वे पंजो के सहारे खड़ी होकर उफकती हं। पंजो के सहारे खड़े 
होकर उफ्रकता कितना रवाभाविक व्यापार है। प्रेमी का यह 
जानने के लिये उत्सक होना कि “हमारे लिये क्‍या लिखा है,” 
विल्कुल स्वाभाषिक है । भावों के स्वाभाविक चित्रण द्वारा 
उत्सुकता का सूते रूप उपस्थित कर दियाहै।. - 
रवताकर जी की चहुझ्ता भात्रों को उत्कृष्ट व्यंज़ना में 
ओर भी चमत्कार ला देती है । और शास्त्रों (भाषा शाख्र आदि) 
का ज्ञान तो उन्हें था ही लेकिन मनोविज्ञान के भी अच्छे पारखी 
थे। प्रायः देखा गया है कि अगर किसी के किसी चीज को भूलने 
यथा किसी कास को न करने के किये कहा जाय तो उसके सस्तिष्क 
में शीघ्र ही यह आता है कि इसे करके देखा जाय कि इसका क्‍या 
फल्न होता है जिसके कारण अमुक हमें ऐसा करने से रोकता है. । 
सस्तिष्क को इस क्रिया को मनोविज्ञन शाख (?४७०४००७% में 
(267।ए४७प४४०४४०० का नाम दिया गया है । इसी मनोवेज्ञानिक 
आधार को लेकर गोपियों ने कहा है-- 
आये हो सिखावन को जोग़ मथुरा तें तौपे 
ऊधो ये वियोग के वचन वतरावौ ना । 
कहे रत्ताकर दयाकरि दरस दीन्‍न्यौ, 
दुख: दरिव को, तो पे अधिक वढ़ावो ना । 
दृक-हक ह्ं है मज-म॒ुकुर हमारो हाय, 
चूकि हूँ कठोर बेल पाहन चलावो ना । 
एक मनसोहन तो चसिके उज़ारयों मोहिं, 
 हिय में अनेक सनसमोहन वसावो ना । 
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तुम जितना ही उन्हें भूलने को कहते हो, उतने ही वे हमारे सन 
से धंसते जाते हैं | कितना सुन्दर सनोवेज्ञानिक तथ्य हैं। उस तथ्य 
का गोचर प्रत्यक्षीकरण कराने के लिये काँच के टूटकर अनेक टुकड़ों 
में एक ही प्रतिविम्ब का अनेक हो जाना, व्यापार भी कितना 
स्वाभाविक है । 
गोपियों ने जहा अन्य छन्दों में भी उद्धव के साथ तक उपस्थित 
करके उद्धव के कथन को आत्म विरुद्ध ( 9७४ ए0780007ए ) 
सिद्ध किया है वहाँ पर सी अनूठी उक्तियाँ बन पड़ी हैं लेकिन 
उनके दूसरे पर दृष्टि डालने पर उनमें स्वाभाविकता एवं विरहो 
हृदय के सार्मिक उद्गार हमें रसमग्न वना देते है । उद्धव कहते हैं 
कि तुम, 'उस निरूप' निरकार पारबह्म की अराबता करो जो हम 
में तुम में सभी में व्याप्त है ।इस पर गोपियों को तके पूणे एवं भाव. 
पूर्ण उक्त देखिये -- 
हम परतच्छ में असान अलुमाने नाहिं, 
तुम भ्रम सोर में भ्तें ही चहिवो करो । 
कहे रत्ताकर' गुविंद्‌ ध्याव धारें हम, 
तुम सनसानों ससा-सिंग गहिवों करों | 
देखति सौ मानति है सूधों न्‍्याव जानति हैं, 
ऊधों तुम देखि हूँ अदेखि रहिवो करो । 
लखि ब्रज भूपि रूप अलख अरूप ब्रह्म, 
हम न कहेंगी तुम लाख कहिवों करो । 
हमारा तो सीधा सिद्धांत है जो हमने देखा है । उसके लिये हमें 
प्रमाणों की क्या आवश्यकता है । हम देखे हुए श्री कष्ण को छोड़कर 
तुम्हारे रूपरेखा विन ब्रह्म की आराघना केसे करने ल्गे। हमें तो 
अपने साकार कृष्ण से काम है | जो हमारे सभी कामों में आते थे | 
“गाय दुह्ते थे, गीव्धन पूजते थे। आदि। तुम्हारे जैसे ब्रह्म को 
जिसके न हाथ है न पेर, आँख हैं न कान, उससे हमारा क्या कास 
चलेगा । इस प्रकार हम देखते हैं कि “उद्धवशतक' की सूक्तियाँ 
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केवल वचन संगिमा पर कथन का अलूठापन ही नहीं। जनमें 
स्वाभाविकता भी है एवं तन्मयता लाने वाली क्षमता भी । उद्धवशतक 
सें शक्ति और रीति कल्लाप का और आवश्यकत्ता दोनों का सुन्दर 
सामांजस्य देखने को मिलता दहे। रत्नाकर जी ने भक्त--कालीन 
कवियों की भावना का सुरुचिपूरं अवाह अपने इस अन्थ रत्न में 
चहाया है। शतक' में भक्ति का जो रूप निष्पन्न हुआ है यह हें 
साधुर्य भाव की भक्ति, जोकि कवि रचभाव के अनुकूल ही है। 
साधुय साव की भक्ति में सक्त और भगवान की स्थिति प्रेमी एवं प्रेसिक 
जैसी रहती है जिस प्रकार प्रेमी के हृदय में अपने प्रिय के 
सान्निध्य प्राप्त करने की उत्कट लालसा रहती है, उसी प्रकार भक्त के 
छृद्य में भगवान के सामिप्य की | उसे इसके अतिरिक्त और किसी 
की कामना नहीं रहती | इसीलिये गोपियाँ उद्धव से कहती हें, कि 
हम बअदाय में लीन नहीं होना चाहती है । क्योंकि उससे तो हमारा 
अस्तित्व ही खतरे में पड़ ज़ायगा : 


है 
मबन्‍्यों हम, कानह ब्रह्म एक ही कट्मो जो तुम 
त्ौहूँ हमें भावति न, भावना अन्यारी की । 
जेहे वनि--विगरि न चारिधिता वारिधि की, 
यूंदता विलेहे चूँद विवस विचारी की। 
कितनी सुन्दर उक्ति है वारवि में अगर एक बूद मिला भी दी 
जाय तो उससे उससें फोई परिवर्तेत नहीं होगां। लेकिन उस 
“ विचारी यूद का तो तुच्छ अस्तित्व ही नष्ट हो जाचगा | गोपियों के 
कथन से उनकी दीनता उनकी विहलता टपकी पड़ती हे। भ्रत्येक 
शब्द से हृदय लिपटा चला आता है| इस अकार से हम देखते हैं, 
वशतक' की कलाकारी रूखी कलाकारी नहीं | कथन्त का केवल 
अलूठापन ही नहीं उसमें इसका संचार सी है । और तन्मयता तथा 
साधु सी । इसी कारण से “उद्धवशतका इनका ओओेप्ठ काउ्य घल 
पड़ा है. । 
|] 


गा 


प्रश्ण १२ क्या 'उद्रवशतक' के घरकतु बन को ऋतुवर्शन का 
उचित रूप कहा जा सकता है ? 

हल--“उद्धवशतक' में ऋतुवर्शन के ताम पर रीतिकालीन 
' परिपादी का निर्वाह करने के लिये छः छन्द मिलते हैं। जेसा रसाल 
» ज़ी का कथन हू कि छन्द उद्धवशतक में बाद में जोड़ दिये गये हैं। 
६ इससे इस बात की पुष्ठि होती है कि शतक' से प्रकृति चित्रण का 
अभाव देखकर तथा रींतिकाल्ीन परंपरा के निर्वाह के लिये कवि ने 
गला किया। रस्ताकर जी के प्रायः सभी काव्यों में किसी न किसी 
मात्रा में ऋतुबणोन मिलता है और उसके दो ही रूप प्रायः देखने को 
मिलते हें--(१) परंपरा मुक्त (२) अनुभूति पोपित | जो परंपरा युक्त 
है| इनमें बरतुआं तथा रचरूपो का ग्रत्यक्षीकरण, ऋतुसुलभ विशेष 
ताओं का निरीक्षण तथा चित्रण इत्यादि अधिक पाये जाते हैं | वर्णनों 
था परंपरा के अनुसार किये गये अनुभूति पोषित प्राचीन ढंग के 

मे भी कब्ि ने ऋनुओं की विशेषताओं आदि की उपेक्षा नहीं की है । 
उद्वबशतक में बणित ऋतुबणनों को ध्यान से देखने पर विदित 
ह कि वास्तव में वे ऋतु वर्णन नहीं हैँ । कृष्ण क वियोग में 
याकुल गोपियां की अवस्था की उ्यंजना करने को उनकी अवत्तारणा 
हुई है । पटऋतुओं में होने वाली समस्त प्राकृतिक दशाओं का आरो' 
पण गोपियों की दशा पर किया है। उदाहरण के लिये यदि बसंत 
ऋतु से प्रकृति म॒ पीलिमा दिखाई देती है ' कोकिल गूँजतीं हैं। 
अमराइयों बारां से लदी मिलती हैं मदमती बेहर फकऊकोरे लेती हैं । 
तो प्रकृति का यह सारा दृश्य गोपियों के अन्गों में और क्रियायों 
में कबि का परिलज्षित होता है । जेंसे जायसी की विरहरणी एक 
ओर फटती- हुई ताल की दरारों का देखती है तो दसरी और अपने 
विदीण होते हुय हृदव की एक ओर टपकती हुई ओलाती को देखती 
तो दूसरी ओर अपनी अश्र॒व्ा करती हुई आँखों को इसी प्रकार 
ब्ाकर की गापियाँ भी ऋतुसुलभ परिवनतों को अपने में ही घटित 
के उद्धव का दिखाती दें । जायसी का जैसा ऋतुचर्णुन यहाँ नहीं 
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मिलता फिरभी के समता अवश्य 'परिज्ञकक्षित होती हे। कवि के 
कथन से ढंग की सप्ले-से देखने पर छः छन्दों में एक समता है| 
सभी छन्दों के अन्तिस चरणों में कवि प्रकृति में त्तो किसी ऋतु का 
होना किसी निश्चित समय तक बताता है लेकिन ग्योपियों के 
साम्राज्य में उस ऋतु का होना भिरंतर ही वना रहता है। सभी 
ऋतुओं में यही हाल है । अगर कवि ग्रीष्स ऋतु के परिकतेनों एवं 
लक्षणों का बशुन करता ह।तो अन्त में कहता है कि तिधाता की रचना 
में कृष्ण वियोग में तो ग्रीष्म ऋतु कुछ दिन रहती है लेकिन यहाँ तो 
सदेव ही बनी रहती है। इसी प्रकार अन्य ऋतुओं के विषय में फहा 
जा सकता है। कुछ उदाहरण देखिये: 

(अ )' घचिन घनश्यास धाम-धास त्रज मन्डल में, 
ऊधों नित चसित चहार बरसखा की 

( वें) काम विधि काम की कला में मीन मेख कहा, 
ऊधो नित चसत वसंत चरसाने 

(स) पटऋतु हों हे कहूँ अनत दिगन्तनि में, 

इततो हिसंत को निरंतर पसारो है । 
इस प्रकार ऋतुओं के साध्यम द्वारा गोपियों को असीम विरहा 
अवस्था का व्यक्त करने का कबि ने प्रयास किया है | यह अपने ढंग 

का नूतन प्रयास है । एक ओर जहाँ उसकी अल्ंकत शेली है | (रूपक 
आर श्लेप) हमें केशव विद्दारी और सेनापतति के अलंकृत ऋतुवरणनों 
की याद दिल्लाती 7 दूसरी ओर उसका भाव साम्य चरवस ही 
जायसी वर्शित ऋतुबणेनों को याद दिलाता ह। इस प्रकार कवि का 
जच््य एक ओर जहाँ गोपियों की वियोग व्यथा को वर्शित करने का 
रहा है | चहाँ दूसरी ओर अपनी असाधारण काव्य प्रतिभा द्वारा 
पाठक का चमत्कृत करने का सी । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 
डवशतक का ऋतुवशन अपने ढंग का मौलिक एवं अनूठा है । 


काव्य कला के दोनों पक्तों का समावेश सम रूप भी उसमें पाया 
जाता हू । 
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प्रक्ष १३--उद्धब शतक में गोपियों के मनोविज्ञान के साथ दाशनिक 
तत्वों का जहाँ समस्वय किया गया है, उसका निर्देश कीजिये ॥ और' इस छोत्र 
में रताकर जी की सोलिकता पर प्रकाश डालिये । 

अ्रमरमीत का सनोहर असंग श्रीसद्भागवत्‌ से उत्पन्न हुआ है। 

| गोपियों के द्वारा प्रेम और भक्ति की ज्ञान ओर योग के सम्मुख 
विशेष महत्ता दिखत्ाई गई है, यद्यपि गोपियाँ उद्धव द्वारा दिये गये 
ज्ञानोपदेश को ब्रिना भत्रा बुग कहे मानलेती हैं | लेकिन हिन्दी 
कृष्ण काव्य में जब इस प्रसंग को पहले पहल सूर ने अपनाया तो 
तत्कालीन परिस्थिति के कारण उन्होंने खुले शब्दों में अपने भ्रमर 
गीत में गोपियों द्वारा उद्धव को भत्रा बुरा कहलाया ओर प्रेम और 
भक्ति अथवा सगुण मांगे की ज्ञान और योग--निगु ण मार्ग पर 
विजय दिखलाई ९ तवसे आजतक जितनी भी रचनायें इस प्रसंग 
को लेकर हुई', सवने किसी न किसी रूप में सगुण का समर्थन और 
निगु ण का खंडन दाशेनिक तत्वों को उपस्थित करते हुये किया । 

; आधनिक युग में रत्नाकर जी ने भी इस अ्संग पर उद्धवशतक 
नाम से एक रचना हिन्दी जगत के सासने प्रस्तुत की । उन्होंने भी 
बड़े भावपू् एवं काव्यसय ढंग में सगुण निशु ण॒ के जिहाद की 
मौलिक ढंग से सुलझाया और गोपियों के मनोविज्ञान में दाशेनिक 
तत्वों का तदनुकूल समन्वय किया । यहाँ हमें इद्ध वशतक को इसी 
हृष्ठि कोण से देखता ह। प्रथम उद्धव कृष्ण को ज्ञानोपदेस करते हैं। 

'ओर यह दिखलाते हैं कि 'सारे संसार में एक ही परत्रक्ष वी सत्ता 
व्याप्त है और विचार करके देखो तो ब्रह्म ही सत्य हे और जगत 
मिथ्या है । तत्व क्षान के साथ ही साथ ब्रक्नज्ञान प्रधान है | कृष्ण 
इसके उत्तर में उद्धव से केवल इतना ही कहते हैं कि हे उद्धव । 
तुम जाकर एक चार गोंकुल हा आओ ओर फिर लौट कर हमे 
यही ज्ञान सिखलाओ तो हम मान लें | उद्धव गोकुल को जाते तो 
हैं। लेकिन ऋृष्ण की विरद्याकुल दशा से व्यथित होकर उनका सारा 
ज्ञान नष्ट हो जाता है और वे कुछ और ही रंग में रंग जाते हैं. . 
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उनकी ज्ञान गठरी की गाँठ न जाने कब खुलकर रास्ते में ही 


फेल जाती है ।गोकुल्ल की गलियों में पहुँचकर तो उनकी आँखों से 
अश्रधारा वह चलती दे ज्ञान का मद वह चल्ता हैं और शरीर 
रोमांचित हो उठता है| ज्ञानाकेलोक से नीरस हुए सन सें सरसता 
प्रवाहित होने लगती डे गोपियों के आने पर तो उद्धव सब कुछ 
भूलकर हके वक्के रह जाते हैं :-- 
देखिद्सा र्वालिन की उद्धव को गरिगौ 
गुमान गान गौरव शुठाने से । 
र्ष १4 >द श्र 
सूखे से ख्रमे से, सक वके से, सके से थके 
भूले से श्रमे से भमरे से, भकुवाने से ॥ 
होले से, हले से, हज्न हले से, हिये में हाय, 
हारे से हरे से रहे हेरत हिराने से ॥ 
इतने पर भी उद्धव ज्ञानोपदेश देने को तैयार होते हैं ओर 
दाशोमिक तथ्यों को गोपियों से कहने लगते हैं कि यदि कृष्ण को 
अपने वश में चाहती हो तो योग करो और ज्ञान द्वारा उसे प्राप्त 
करो ; वह तुम से दूर नहीं हे । मोह के कारण जिन कृष्ण को तुम 
अपने से विल्षण समझे हो वे तो तुम सबके हृदय में निरंतर ही 
वास करते है :-- 
चाहत स्ववस संजोग श्याम सुन्दर कौ 


जोग के प्रयोग में हियो तो विलस्यों रहे । 
भ८ 


मोहबस जोहत विछोह जिय जाकौ छोहि, 

सोती सब अंतर निरंतर-वस्यों रहे । 
इतने से ही उद्धब को संतोप नहीं होता वे कहते हैं कि बह 
सब तो साया का ही अप॑च है जिसके कारण सबिदानंद का वह 
सत्य सर्व, जो पंचतत्व निर्मित इस संसार में एकसा है, अपने 
वास्तविक रूप में नहीं प्रकट होता है। सत्र अनेक वस्तुओं के 


हर 


| 
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रूपों में वस्तुतः: उसी एक ब्रह्म का रूप है, जो ज्ञान के चज्चुओं से 
दिखाई देता है | योग के द्वारा कृष्ण सब में दिखाई देते हूँ 
अनकच्व भें एकन्च (| ए का वीएसशशआफए #& पींएछ'शफ 
छाए ) का जब सिद्धान्त जो “अद्धव जसे प्रकांड ज्ञानी को ही 
फब॒ता हू, कि न बड़े ही चातुर्य से कांच के ढुकड़ों का दृष्टान्त 
दकर उद्धव द्ारा गापियां का समझाया 

माया के प्रपंच ही सों मासत प्रभेद सबे, 

कांच फलकीन ज्यों असेक एक सोई है 

अब गातियों मनोविज्ञान के अमुकूल ही उद्धव को जो उत्तर 

द्वेती हैं बड़ स्वक्ाविक होना हुआ भी कितला सार्मिक है जो हृदय 
का छूत की शक्ति रखता है। साधारण बियाँ दशन शास्त्र के श्रक्ष 
सत्य जञगन मिथ्या आंद हत्या को केस समझा सकतो हू ।जस 
तत्व का ऋषि सुनि भी सुगमता से नहीं जान पाते वह गोपियों के 
लिख तो लीक स्स के आगे ढोल चजासा होगा | सोपियों के पास 
ते। केवल हृदय द्वे जा प्रम का सोदा कर सकता हे विवेक पूर्सो 
|मस्तिप्क नहीं जो ज्ञान का.क्रीय करे | इसीलिये बे उसे कुछ नहीं 
समझ पाती ओर चड़े भोले भालत रूप में व उद्धव से पूछती हैं कि 
प्यार ऊष्ण कब आवेगे ओर उन्हें वे कब देखेंगी :-- 

ऊुधी कहो सूर्थी सी सनेख पहिले तो यह 

प्यारे परदेस ते करने थों पगपारि हें । 

५ ग 4 
चंननि उचारि ह इराहती कबने थों सबे, 


9 


), 


र्याम को सलोनों रूप नेलनि निहारि हैं ॥ 
गापषियाँ फिर पूछती हैं कि कृष्ण वहाँ करते कया हें ? क्या 
कभी--“जाय जमुत्नातट पें काऊ वट छाँद माँह पाँसुरी उसाँहि 
करों वॉसुरी बन्नानें हैँ ।” सिगु सोपासना का जो उपदेश उद्धव से 
दिया है, उसके विरोध में छवियों अपने स्वभाविक भावों के अनसार 


झनेक बातें कहती हैं आर सगणापासना की महत्ता को स्थापित 


| 


करती हुई उद्धव का उपहास करती हैं | हठयोग के द्वारा शरीर में 
जो रुपांतर हो जाते है उतको भी गोपियाँ अपने सॉद्य के प्रतिकूल 
समभती हैं और ऋष्ण को प्रसन्न करने वाले अपने शारीरिक सोदय 
, को स्यागना नहीं चाहतीं | 
उद्धव ने ब्रह्म को जो विश्वव्यापी, अरूप, अनाम आदि कहकर 
- योग के द्वारा च्िकुटी में रखकर आंतरिक चकुओं से देखने का 
विधान बताया है गोपियाँ उसे असम्भव मानती हैं ओर उद्धव 
के कथन को आत्मविरुद्ध ( ४०]३ ०००४94700079 ) सिद्ध करते 
हुये कहतीं हैं कि जो रूप अनंत, अपार और अलख विश्वव्यापी 
है बह त्रिकुटी में नेत मू द्‌ कर केसे देखा जा सकता है । विरोधा | 
भास का केसा चमत्कार कवि ते दिखलाया है--आँखे खोलकर 
सभी बस्तुएं दिखाई देती हें लेकिन यहाँ उद्धव आ से वन्द्‌ करके 
देखने को कहते हैं | भत्ता वताओं सीधी साधी अपढ़ गोपियों की 
समझ में ऐसी चातें कहाँ आ सकती थी उनके लिये तो उद्धव का 
यह कथन (आँख बन्द करके देखना ) बिल्कुल ही उल्टा था । 
इसीलिये वे कइती हैं :-- 
ऐते बड़े विश्व में हेगे हँनपैये जाहि, 
ताहि त्रिकुदी में मेन मूँदि लखिवों कहो । 
सोषियों का बाकू चातुय तथा चुद्धि चमत्कार धीरे धीरे बढ़ता 
जांता है और उद्धव को वे अत्युत्तर देने में संकोच त्याग देती हें; । 
आरंभ में जो स्वभाविकता; जो भोलापन गोपियों में मित्नता है. 
चह धीरे धीरे वाकू चातुर्य में बदलता जाता है लेकिन फिर भी 
उत्तके इस वाकूचातुर्य में स्तियोचित अल्पन्षता की मनोस्म माधुरी 
मिलती है । योग का अथे वे संयोग से लेकर उद्धव के विरति 
वियोगात्मक योग के विधान को असंगत बताती है। भक्ति सिद्धांत 
के अनुसार भक्त अपने इष्ट देव के साहचय्ये को ही सबेश्र छ अभीष्र 


पदार्थ सानता हे | वह भगवान में एकमेव होना नहीं चाहता । 
इसीलिये गोपियाँ कहती हैँ :-- 
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मान्यो हम; का जो एक ही, क्या जो तुम, 
तोहूँ हमें भावति ने भावना अन्यारी की । 
जैंहे वनि-विगरि न वारिषता वारिध की, 
बूदता विलेहें बूंद विस विचारी की ॥ 
कितने स्वाभाविक उदगार हैं? गापियों को ब्रह्म में लीन होकर 
क्या मिलेगा ? क्योंकि फिर पाने बाला ही नहीं रहेगा । इसलिये 
इस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिय वे अपनी वियोगानि को प्रज्वलित 
नहीं करना चाहतीं। क्योंकि वायु से अग्नि और बढ़ती हे. 
खिंतामंति संजल पवारि धूरि-धारनि में 
काँचमन मुकुर सुधारि धारिवों कहो । 
कहे ग्ताकर वियोग--आगि सारन को 
वो हाय हमके। वयारि भखिवों कहो। 
अल्ख ओर अरूप ब्रह्म के विरोध में इनका कहना है कि यदि 
ब्रह्म रूप रंग आदि से रहित हें तो हम ऐस ब्रह्म की आराधना नहीं 
करना चाहती क्योंकि एक ही अनंग (अंगरहित कामदेव) से यह 
दड्शा होशबी है दूसरे न जाने क्‍या है :-- 
एक ही अनंग साथि साथ सब पूरी अब, 
और अँ्गरहित अराधि करि हैं कहा। 
कतती चातुरी से निराकारिता का उपहास किया हे। योगी 
ओर बवियोगी की तुलना बढ़े ही चमत्कार ढंग से करके गोपियों 
अपने लिये योग की अनावश्यकता इस ढंग से वतलाती हैं. मानों 
उद्धव वितकुल गलत ही कह रहे हैं और गोपियाँ स्वाभाविक सत्य 
बोल रहीं है । कहीं कहीं खिजलाकर आवेश में आकर “चेरी हें 
ऊपौ | काह ब्रह्म के ववाकी हम, सूधे कह्टे देति एक कान्ह की 
कमेरी हैं ” तक कह डालती हैं कृष्णवियोग के दुःख सें भी गोपियां 
अपने को ब्रह्मानंद से अधिक सुखी पाती हैं । वास्तव में सच्चे प्रेमी 
ओर भक्त का यही आदश है। उद्धव ने गोपियों से कहा कि संसार 
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स्वप्न के समान है । इसको गोपियों ने चड़े बाक्चाठु्य से उद्धव पर 
ही घटित करके उद्धव को निरुत्तर का दिया है :-- 
जग सपनो सो परत दिखाई तुम्हें; 
तुम ऊथी हमें सोबत लात हो। 
कहू रतनाकर सुने को वात सोबत की, 
जोइ मुख आचत सो विवस वबयात हो । 
सोचत में जागत लखात अपने को जिमि, 
त्यौंही तुम आपहीं सज्ञानी समुझात हों। 
जोग जोग कवहूँ न जानें कहा जोहि जको, 
त्रह्म ब्रह्म कवहूँ बहुकि चररात हों। 
प्राशायाम के विरोध में भी गोपियों का भोलाभाला कथन कितना 
स्वाभाविक द्ै--“एक वार ले हैं मरि मींच की कृपा सों हम, 
रोकि रोकि साँस विन मच्ि मरियों कहा ' सूरवीर एक ही वार 
मरते हैँ बार २ उन्‍हें मरना पसंद नहीं होता | ब्रह्मज्योति की बात 
भी गोपियों को कुछ नहीं जँचती इस लिये उसे वे अपने हृदय में 
स्थान देने में अपनी असमथता प्रकट करती हँ-- 
कहे रतनाकर वरी हैं विरहा नल में 
ब्रह्म की हमारे जिय ज्योति जँचि है नहीं । 
जिस हृदय में गोपियाँ ने कृष्ण को स्थान दिया है उसमें अब 
ब्रह्म को स्थापना करके कृष्ण के साथ विश्वासवात नहीं कर 
सकतीं । भक्त का प्रधान उद्देश्य ही एक इष्ट को अपने आपको 
समर्पित कर देना । 
जिस हृदय में मोपियों से ऋष्ण को स्थान दिया है उसमें अच 
ब्रह्म की स्थापना करके कृष्ण के साथ विश्वासघात वे नहीं कर 
सकतीं । वे फेवल ऋष्णु के संयोग में सच कुछ करने को तेयार हैं 
चाहे वह योग ही क्‍यों न हो । ऊधौ से कहती हैं कि तुमने ऋष्ण को 
हमारी आँखों से नहीं देखा, अगर देख लेते तो फिर योग की 
बातें न करते -- 








ख्षि 
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(१) ऊधा ब्रह्म ज्ञान का बखान करते ना नेक, यु 
दाख लेते कानह जो हमारा आंखियान ते ॥ 
(२) मोर के पखोअन को मौखारों चारु चाहन को, 
ऊधो अखियाँ चहे न मोर पखियाँ चहें । 
जब उद्धव कुछ गर्वेयुक्त भापा में अपनी ढपली बजाते हैं तो 
गापियाँ भी शनकोा जेसे का तेसा (गरवयुक्ते) ही उत्तर देती हैं।-- 
यह वह सिंधु नाहिं सोखि जो अगस्त लियौ, हे 
ऊधा यह खापत के प्रेस का प्रवाह हु | 
इतना ही नहीं, आरे चलकर वे उद्धव पर दोपारोपण भी करती 
थे कहती हैं कि पहल अक्रर आये थे जो कि मलधन (कृष्ण) को 
लगय | अब तुम व्याज (प्राणी) को उगाहने आय हो-- 
ले गया अक्रर ऋर तव सुख मभूर कान्‍्ह, 
आय तुम आज प्रान-ब्याज उगहन कों। 
उस प्रकार स उद्धव का ज्ञान गाषियों की अथाह भक्ति में ऐसा लुप्त 
हा जाता हू कि उद्धव मंत्र मुर्थ से ही खड़े रह जाते हैं। इस प्रकार 
ज्ञानयाग के ऊपर गापियों की स्वाभाषिक प्रेमा-सक्ति विजय पाती 
है| बारतव मे लोकिक व्यवहार में योग और ज्ञानोपदेश का होना 
त्रहीं तक ठीक है जहाँ तक उसकी उपयागिता हो । इसी उपयोगिता 
के कारण गापियों कहती 
राबरा अनूप काोऊझ अलख अमरूप ब्रह्म, 
ऊचधी, कहाँ, कोन धों,हमारे कास आइ हैं । 
प्रश्य १४-- 'उद्धबशतक ' आर “प्रियप्रयास' के व प्रसंग की 
तुलना कीजिये | 
इल-आधुतक कंत्रियों के नवीन हृष्दिकोंण के अतिकूल 
रत्ताकर जी ने ता डद्धवशतक' की रचना के लिये अ्रमरगीत प्रसंग 
या उद्धव गोण संबाद का अपनाया ही, लेकिन आधुनिकता के 
प्रति असीम आस्था रखने चाल महाकवि अयोध्यासिह उपाध्याय 
हरि ओआधजी भी “खड़ी चोली का अतु कानत महाकाव्य” प्रिय-प्रवास 


रचने के लिये महाकाव्य के सियमों से निबद्ध होकर कृष्ण कथा के 
जा टकराये | ( महाकाव्य की कथा प्राचीन पौराशिक अथवा 
ऐेतिहासिक होनी चाहिये)। क्ष्योंकि प्रियप्रचास का कथानक कृष्ण 
से संबंधित हैं उसमें उद्धव-गोपी प्रसंग का आजाना भी स्वाभाविक 
है । अब हमें यहाँ पर 'उद्धवशतक, और, प्रियप्रवास के. इसी उद्धव 

प्रसंग को तुला पर तौलना है । । 
कहना न होगा कि दोनों रचनाओं पर दृष्टिपात करने पर 
उनके दो विभिन्न दृष्टिकोण हमारे सामने उपस्थित होते हैं. । “हरि 
ओऔध” जी ने प्रसंग को तो उसी पुराने चले आते हुये को अपनाया 
"लेकिन उसका कलेवर और उसकी आत्मा दोनों ही आधुनिकता की 
साजसज्जा से सज्जित होकर हमारे सामने आई' | हरिऔध जी का 
उद्देश्य सगुण का मंडन और निगुण का खंडन करना नहीं था । 
ओर सिक्‍्ख धर्म के अनुयायी होने के कारण न वे इसके कायल ही 
थे। आधुतिक युग की तके की प्रवृत्ति को अपनाते हुए उन्होंने कृष्ण 
कथा के प्रत्येक प्रसंग को ऐसे सोचे में ढाला जिसे (३०७४०)४७)७- 
४०४७) की कसौदी पर कसने में सफलता प्राप्त हो । यही कारण है 
कि प्रियप्रयास के उद्धव प्रसंग में भी हमें वही मनोदृत्ति काये करत 
मिलती है। उनके उद्धव, उन्तकी गोपीयाँ उनकी राधा तथा नंद्‌ 
. बशोदा सभी आधुनिक शिष्टाचार में पगे हुये हैं। उनकी गोपियाँ, 
उत्तकी राधा तथा आधुनिक अन्य सभी ब्नजबासी आधुनिक काल के 
शिक्षित एवं शिष्ट पुरुषों की तरह उद्धव से व्यवहार करते हूँ और मानव 
स्वभाव के स्वाभाविक उद्गारों को घड़े ही संयत रूप में उद्धव के 

सामने प्रकट करते हैं । है! 

उनकी राधा, उनके कृष्ण लोक सेचक पहले हैं प्रेमी-ओमिक 
तदनतर। यही कारण है कि हमें वहाँ पर राधाक्रष्ण का यही रूप 
अत्यंत आकर्षित करता है और अत्य॑त्त पिरहातुर होने पर भी राधा 
के यही शब्द हमारे कान में पढ़ते हैं. “प्यारे जीचें, जगछित करें 
हू चाहे न आयें |? कहने का तात्परय यह है कि “हरि औधजी 


ड़ 
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का इृष्टिकोश गाँधी चादी एवं सुधार वादी रहा है। वे आधुनिक 
युग में उन्पन्न होकर गाँधी युग से भ्रमण करते थे जबकि रत्ताकर जी 
मध्यकालीन गअबृतियों को अपनाये हुये सध्ययुग सें ही निवास करते 
थे। उन्होंने अपने काव्य की आत्सा प्रायः भक्तिकाल से ली और 
उसका कल्लेबर रीतिकाल से । यही कारण है कि “डद्धवशतक!” सें 
एक बार फिर वही चातु्ये तथा सक्ति मिल्लती है जो सूरदास एवं 
नंददास दिखा चुके थे । सूर की गोपियों का वाग्वेद्रध्य, नंद की 
गोपियों की तकंशक्ति, रत्ताकर की गोपियों में मिलती हैं| रीति- 
कालीन कवियों का विशेष प्रभाव तो उनमें विशेषतौर से परिल्नन्नित 
होता ही है । रीतिकालीन कवियों की भाँति अल्लंकारों का प्रधान्य 
इनमें मिल्ञता है जिसके कारण कुछ छंद तो हास्यास्पद भी हो गये 
हैं। उदाहरण स्वरूप वियोग की कथा को ज्वर समान कर उसके 








जहाँ तक कथा प्रसंग का प्रश्न है हरि औधजी ने कृष्ण को त्रज 
की स्मृति हो आने का काई सौलिक एवं मनोविज्ञान की दृष्टि से 
अधिक युक्ति संगत (१७७४०7०७७०)९) कारश उपस्थित नहीं किया दे 
सर की तरह कृष्ण को राज प्रसाद में कुछ खिन्न एवं उन्मन्न दिखा 
कर प्रसंग प्रारंभ कर दिया है। रिम्रति जगने का कोई कारण नहीं 
दिखाया | देखिये :-- 
एकाकी ब्रजदेव एकदिन थे चेठे हुए गेह में। 
उत्मन्ना--त्जभूमि के स्मरण से उद्विग्गता थी चड़ी। 
उधौ-संज्ञषक--ब्लान-बृद्ध उनके जो एक समन्मित्र थे) 
ये आये इस काल ही सदन में आनंद मग्न से। 
नवमसगे (१) 
ओर फिर उद्धव से कहते हूँ कि मेरा जीवन पहले अत्यंत ही 
उन्मुक्त था; सेरा जीवन पूर्णतया स्वच्छुन्द था। अब में कर्त्तव्य की 
कठोरता में आवद्ध हँ। लेकिन स्लेह से पी हुईं भोपियाँ तथा 
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वात्सल्य की मूर्ति माता-पिता और सवाल चाले मुमे भूले नहीं हें 
उनकी स्थृति मुझे बड़ी व्यथा देती है-- 
शोभा-संश्रम-शलिनी-कज धरा प्रेमास्पदा--गोपिका । 
साता-प्रीतिमयी प्रतीति-अतिसा, वात्सल्य घाता-पिता । 
प्यारे गोप-कुंमार, प्रेम-मणि के पाथोधि से गोप वे । 
भूले हैं न, सदेव याद उनकी देती व्यथा है हमें ॥ 





यहाँ पर कृष्ण हमें कुछ ऊबे से तो दिखांई देते हैँ पर”छु उन्तका 
कत्तेव्य पक्ष दृढ़ दे । वे कत्तेव्य को भूलने में असमथथे हैँ । यहां पर 
वे विश्हातुर हो। दिखलाई देते हैं कामातुर नहीं जेसा कि रनाकरजी 
के ऋष्णजी । रत्ताकर जी ने 5 कु. ॥ के लिये मौलिक एवं 
मनोविज्ञान की दृष्टि से युक्ति संगत का रूप तो अवश्य उपस्थित 
किया है लेकिन वहाँ पर हमें ऋष्णु विरहातुर की अपेक्षा कामातुर 
अधिक दिखाई देते हूँं। प्रारंस एक कमल के बहते हुए पृष्प से 
होतए है ५ कृष्ण उसे संघ कर विह॒त् हो जाते हे कमल की गंध के 
कारण उन्हें पद्मगंचिनी राधा की स्टृति हो आती है फिर छया होता 
हे--“ध्यान कदलीवन मतंग ली मताये हैं ।” “मतंग लो मताए” 
शब्द से ध्वनित होता है कि यूव स्पृति ने कृष्ण को पिरहातुर की 
अपेक्षा कामुछुर ही बनाया है जैसाकि हमने ऊपर दिखाया है। 
रत्नाकरजी कृष्ण उद्धव को जो उत्तर देते हैँ उसमें भी एक विशेषता 
परित्नक्षित होती है । जिससे रस्नाकरजाो के कृष्ण की अतीब उद्विम्मता 
इृष्टिगोचर होती है-- 

कह कहें ऊधो सो कहे हूँ तो कहाँ लो कहें । 

केसे कहें कहे पुनलि कौनसी उठानि तें। 

तो लो अधिकाई ते उमगि कंठ आइमिचिनीर, 

हे वहन लागी बात अखियाँन ते! 


जैसा ऊपर कह्टा जाचुका है हरिओ्पजी के कृष्ण ऊचे से थे 
रन्तु कत्तेब्य के प्रति उदासीन नहीं थे, परन्तु रत्ताकर जी के कृष्ण 





के दृदय में वर्तमान के प्रति विद्रोह था। वे प्रस्तुत भार को इंटाकर 
जाना चाहने थ इसलिय थे उद्धव से कहते 
गोपी सवाल वालनि को कोंकि विरहानल से हरिसुर-वून्द 
की वलोई है कहा, हक 
प्यारों सलाम सोजिंद गुपाल की विहाय हाय, ठाकुर त्रिल्लोक के 
कहाइ करि हैं कह 
इससे तात होता है कि कृष्ण अपनी भूल पर पछता रहेथे। 
के गोषियों को छोड़ त्रिताक के स्वासी नहीं बतना चाहते थे । 
आध के कृष्ण के ठीक विपरीत भावना है । देखिय-- 
पेचील नव राजनीति पचड़े जो बृद्धि हैं पारहे। 
यात्रा में अ्रभुमि की अहह वे हैं विष्नकारी महा । 
आते बासर हैं नवीन जितने लाते नये प्रश्न हैँ 
हाता हे उनका दुरूहपनल भी व्याघात भारीमहा | 
से प्रकार हम देखते हैं हरिओओधजी के कृष्ण मे लोक सेवा की 
भावना अधिक हि । 
रस्‍ताकरजी के कृष्ण जा कुछ कहते हूँ उसका प्रभाव तीतों 
लोका पर पड़ता हैं। इससे कविता का यह प्रयास ज्ञात होता है कि 
कबि हप्य के श्गिट रूपकी ओर संकेत कर रहा है। जिस प्रकार 
भरत के द्वारा रामको मनाने देखकर इन्द्र शंक्रित हुआ था उसी 
प्रकार कृष्ण की बातों का सुनकर सुरपुर में “दुरदिन” छा जाता है। 
हरीआोघजी ने क्ृप्ण का विराट स्वरूप न लेकर उन्हें एक आदश 
महापुरूप के ही रूपसे उपस्थित किया है | 
हरि ओआबजी के क्षप्ण की इन वियोण की बातों को सुनकर 
उन्‍हें कुछ ज्ञानोपदिश देते दिखाई नहीं देते और न कुछ राजनीतिक 
रहस्थ ही. वे इसका कारण समभते हैं जसाकि रत्नाकरजी के उद्धव 
करते दिग्वाई देते हैं। वे कृष्ण के कदने पर चुपचाप ब्रज जाने को 
प्रस्तुत हो जाते हैं आर दूसर दिन प्रातः ही उनका रथ श्रजको 


है 


प्रस्थान करता हुआ दिखाई देता है । इसके विपरीत रत्नाकरजी के 
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उद्धव ऋष्ण को एक अच्छा खासा लेक्चर ठीक उसी प्रकार देते हैं 
जिस प्रकार युद्ध से विभुख होते हुये अजु न को कृष्ण ने दिया था। 
वे कहते हं--आपहीं सोंपुकी आ सिल्लाप और विछोह कहा, मोह 
यह मिथ्या सुख, दुःख सच ठायौ है ।” लेकिन कृष्ण पर इसका 
कुछ भी असर नहीं होता । जेसाकि सूर आदि में पाया जाता है। 
रत्नाकरजी के उद्धव को कृष्ण की इत बातों का कुछ राजनीतिक 
कारण भी जान पड़ता है जेसा कि अन्य कवियों के उद्धव को नहीं । 
उद्धव के विशेष हठपर कृष्ण उन्हें ललकार कर कहते हँ--“आओ 
एकवार धारी गोकुल्ल गल्ली की धूरि, तव इहिं नीति की प्रतीत धरि. 
लेहें हम ।” अन्य किसी कवि के कृष्ण ने उद्धव को इस प्रकार खुल 
कर नहीं लल्ञकारा ( 0४४))०४४७ ) था । 

हरि औधजी की भांति रत्ताकरजी ने मागे का वर्णन नहीं 
किया है। रत्नाकरजी के उद्धव ब्रज॒ से पहुँचते ही सच ज्ञान भूल 
जाते हैँ और उनकी ज्ञान गठरी तमालों एवं करील के भाड़ों में 
ही उलभी रह जाती हैं। हरिओऔधजी के उद्धव के साथ ऐसा नहीं 
होता क्योंकि वे वही संदेश सुनाने गये थे जो कृष्ण ने उनको द्यि 
था उनका उद्देश्य ज्ञानोपदेश देना नहीं था।. उनके ऊपर . ऋजकी 
अचस्था का चही ग्भाव पड़ता है जो एक साधारण मनुष्य पर पड़ 
सकता है। वे ब्रज की दुखमयी अबरस्था को देखकर ढु'खी होते हैं । 
लेकिन रत्वाकरजी के उद्धव का और ज्ञानी उद्धव का तो विचित्र 
ही दाल है। गोपियों की दशा देखकर तो चे 'सूखे से ऊमें से, हारे 
से हूल होले से! रह जाते हैं । ह 

रत्ताकर ज़ी की गोपियाँ उद्धव को आया हुआ देखकर नंद की 
पौरि में आकट इकट्ठी होजाती हैं और वहीं तीज्र उत्कंठावश वे उद्धव 
से पूछती हैं और फिर उद्धव से जब उनको अप्रत्यशित उत्तर 
मिलता है तो वहीं वे उन्हें भल-चुरा भी सुनाने लगती हैं और सारे 
प्रसंग में नंद यशोदा और राधा न कुछ कहती हुई दिखाई देी हैं 
ओर न सुनती हुई | अंत में कुछ भेंट देती हुई अवश्य दिखाई 
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देती हैं रत्ना५र जी की गोपियाँ उद्धव के नंद के घर आने का 
समाचार सुनकर आती हैं---“धाई' धाम-धाम तेंअबाई सुन ऊघव की” 
ओर फिर उनकी उत्कंठा बड़ती जाती है । यहाँ हम पहले से ही 
गोपियाँ अथवा ग्वालाओं आदि को मथुरापव की ओर देखते हुये 
जैसाकि सूरने और हरिओऔधजीने भी दिखाया है-- 
“उसी दिशा से जिस ओर दृष्टि थी, विज्ञोक आता रसथमें-सारथी | 
किसी किरीदी पट-पीत-गौरवी | सकुंडली श्यामल काय पान्थ की ।” 
जो कि उनकी गोपियों आदि के प्रेमकी-तीव्रता की व्यंजना 
करता है; तथा जो मनोवैज्ञानिक एवं स्वाभाविक भी हैं, नहीं पाते । 
रत्नाकरजी के उद्धव एक ही साँस में सारी गोपियों को सारा संदेश 
( ज्ञानोपदेश , दे जाते हूँ जबकि प्रियप्रवास' में पहले संमागरतों को 
प्रयोधते हुयेनंद्‌ यशोदा की दुःखद्शा का श्रवण करते हैं । यशोदा 
ने उद्धव से जो कुछ कहा है वह इतना मार्मिक, मनोवैज्ञानिक एवं 
सीधे हृदय के उद्गार है जिन्हें सुनकर सहृदय-हृद्य रो पड़ता है। 
वास्तव में प्रियपवास के यशोदा-विज्ञाप ने विरीहुणी माता का रुत्ला- 
देनेवाल्ला चित्र उपस्थित कर दिया है । इतनी तीत्रता है कि यशोदा के 
दुःख में दुखी हुये बिना रहा नहीं जाता | यशोदा की उक्तियाँ उनके 
इृष्टांत सभी अत्यन्त सरल हैं। कवि वहाँ पर और न गोपियों के 
प्रसंग में ही रीतिकाल्लीन उहापद्धति द्वारा विरह की कोरी चमत्कार 
युक्त तीत्रता व्यंजित की ह--जैसी कि 'उद्धवशतकः में रत्नाकर जी ने 
किया है |-- 

“सूरिव जाति स्याही लेखनी के नेकु डंक लागे अंक लागे कागद 
चररिषरि जात हें--रत्ता करजी और 'हरिऔषधजी' दोनों दो युगों 
के वासी थे जेसाकि हम ऊपर भी दिखा आये हैं. इसलिये दोनों के 
रचना उद्देश्य उद्विषक शेली और कुछ हद तक कथानकमें भी अंतर 
है। रत्ताकर जी मव्यकाल्लीन प्रवृत्ति के कवि थे वे भक्त थे इसलिये 
उन्होंने उद्धव प्रसंग को जैसे का तैसा अपनाकर अपना उद्देश्यसगुणमंडन 
ओर निगु ण खेंडन ही रक्खा | जवकि हरिऔधजी आधुनिक सुधार 
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_ चादी, 488800#0]० वात-बात से काये का कारण हूँ ढ़ने वाले युग में 
रहते थे इसलिये उनका उद्देश्य खड़ी बोली का अतुकाँत महाकाड्य 
रचने के साथ गाँधीवादी एवं सुधारचादी तथा काय-कारणु की दृष्टि 
को लेकर चला। आये-समाजी होने के कारण अथवा आधुनिक 
प्रवृत्ति के कारण उन्होंने कष्णु के क्रियाकलापों को देवी रूप न देकर 
महान आदशे पुरुष का रूप दिया हे। किसी भी प्रसंग को इस 
प्रकार से नहीं रक्खा जिसमें कोई व्यापार इसलिये संभव हुआ कि 
चह कृष्ण से संबंधित था अपितु उसी ढंग से बदुल्ल कर रखा है । 
प्राचीन चली हुईं धारणा के विरूद्ध भी न पढ़े और व्यापार का 
मानव बुद्धि से परे भी कोई कारण न हो । इसीलिये उन्होंने ऋणा 
चते आदि राक्षसों को राक्षस न दिखाकर आँधी आदि के रूप में ही 
दिखाया है। इतना ही कह कर हम प्रसंग'से दूर नहीं होना चाहते। 
उद्देश्य विभिन्नता के कारण उद्धवशतक में सगुण निगु ण को लेकर 
जहाँ र॒तनाकरजी की गोपियों और उद्धव के बीच लाभ ते आधों 
आध होती है वहाँ उद्धव गोपियों और ग्वालाओं आदि को कहानी 
सुनते हूं और प्रायः चुप ही रहते हैं। गोपियों को केवहा एक- जगह 
वे हमें ज्ञानोपदेश देते पाये जाते हैं और बह भी केबल एक द्दी 
छंद में देखिये:-- 





धीरे-धीरे अमित--मनको योग-द्वारा संभालों। 
स्वार्थों को भी ज़गति हित के अथे सानंद स्यागो । 

भूलो मोहो न ठुम लखके चासना-मूतियों को । 

यों होवेगा दुःखशमन ओऔ शांति न्‍्यारी मिल्लेगी । 

यहाँ पर भी हरिओऔध जी ने 'जगत हित! को ही महत्व दिया है। 
ऊ्पौ की यह बात गोपियों के सम पर आध्यत तो करती है लेकित 
थे ऊथों को भला चुरा नहीं कहती । अपने सरत्त स्त्री स्थाभाव से 
सीधे कहती हूं कि जिस पथ में भूरि--ज्ञानी मनीपी भी भटक 
जपते ई चह हम ऊँसी अज्ञान-अवलाओं को कैसे सुगम होगा । ऊथौ, 


तल +न बल ५ >> >ननजनन अपन 
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तुम्हीं बताओ जो नाव छोटे से तालाब में ही हव जाती हे बह इतने 
गर को केसे पार करेगीः-- 


हो जाते हैं श्रमित जिसमें भूरि-ज्ञानी--मनीपी 
कैसे होगा सुगम पथ सो मंद-धरी नारियों को । 
छोटे-छोटे सरिस--सरमें ड्ूबती जो तरी हे, 
सो भू व्यापी सल्निल-लिधि के मध्य केसे तिरेगी ॥ 


कुछ थोड़ी सी त्री सुलभ स्वाभाविक बातें कह कर वे चुप हो 

जाती हैँ। वहाँ पर यह नोबत नहीं आती कि “चुप रहो ऊथों, पथ 
सूधो मथुरा को गहौँ, कहो ना कहानी जो यह कहि आये हो” आदि | 
वे केवल कृष्ण का गुशवखान करने लगती हैं | और कहती हैं कि 
भोज्ञी भाली ब्रज अवनि योग की रतियों को क्‍या जाने ९। शोक 
संताप्रित गापिकायें कहती हैं. कि तुम एक वार हमारे ऊपर दया कर 
के अवश्य मथुरा जाओ और ऋष्ण को लाकर हमें दिखादों। और 
फिर ऋष्ण का शुणबखान करने लगती हैं ऊधो चुप ही रहते हैं! 
अंत सें उद्धव राधा को कृष्ण का संदेश सुनाते हैं जिसमें कहीं भी 
निगु ण का प्रतिपादन नहीं किया गया | सीधे एवं स्वाभाविक रूप 
में अपनी परिस्थितियों को न आ सकने का कारण बताते हुय आत्म- 
हित से लोक ह्वित की महत्ता स्थापित करते हैं । वास्तव में वात 
ऐसी हू कि इरि-ओधजी ने योग और भक्ति को दूसरे ही ढंग से 
प्रतिपादित ( ॥#छप४७ ) किया है उनका योग और भक्ति सबका 
तात्पय लोकहित एवं लोक प्रेम से हे । इसीलिये सब कुछ इसी दृष्टि 
से वणंति किया गया है | राधा ने नवधा भक्ति की जो परिभाषा 
दी है वह भी लीकहित को ही लेकर | जबकि रत्नाकरजी ने उसी 
पुराने चले आते हुये रूप को ही अपनाया है! 

तक तो दोनों पर हमने विषय प्रतिपादन की हृष्टि 
प्रकाश डालने का प्रयास किया है अब रस की हृष्टि से 
करना आवश्यक है. । यह तो कहने की आवश्यकता ही नहीं कि 
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दोनों ही करुण विप्नलंभ प्रधान हैँ । विरह की जो दस दशायें 
आचार्थो ने चतत्लाई है उनको प्रियप्रवास के उद्धव प्रसंग में तो 
खोजसे पर पा लेते हैं लेकिन 'उद्धवशतक' में नहीं | जहाँ तक-विरह 
की तीत्ता का प्रश्न है घिरह की तीत्रता दोनों में दी अपनी सीमा 
को पहुँची हुई है। लेकित अगर तीत्रता की परिभाषा के लिये ऊहा- 
त्मक पद्धति को अपना कर हाथ हाय कराना आवश्यक दो तब 
प्रियप्रवास प्रसंग का स्थान हरिऔधजी की लोकहित की भावना के 
कारण अवश्य ही निम्त ठहरेगा। लेकिन विरह्‌ की स्वाभाविक और 
व्यापकता जितनी प्रियप्रवास के प्रसंग में पाई जाती है. उतनी 
“उद्धबशतक' में नहीं | प्रियप्रवास का विरह-लोक व्यापी अधिक छे 
और उद्धवशतक का ऐकान्तिक अधिक | प्रियप्रवास की राधा ज्ञोकोत्तर 
अेमिका है प्रारंभ में उसका प्रेस वासताजन्य है लेकिन अंत में वह शुद्ध 
प्रणयकी उच्च अवस्था को प्राप्त होता हूं। सारा संसार कृष्णुमय 
दिखाई देने लगता है । वैसे विरह की स्वाभाविकता एवं तीत्रता 
दीनों हीं उद्धवशतक में भी प्रचुर मात्रा में हैँ लेकिन रीतिकालीन 
चसत्कार प्रियता के कारण कहीं २ कुछ दोप भा जाता है । 
भाषा शैल्री की इृष्ठि से यदि दोनों को तुला में रखा जाय ती 
दोनों ही को हम अलग दिशाओं में जाते हुए पावेंगे | उद्धवशतक 
की भाषा शुद्ध साहित्यिक त्रजसापा है. । ब्रजसभाषा का ऐसा रूप 
अन्य किसी कवि में शायद ही मिले | त्जमापा का जो रूप आचाय 
केशव हारा कुछ स्थिर किया जाकर विद्वारी आदि द्वारा चढ़ाया 
गया वह रत्नाकर जी ने पू् कर दिया। भाषा सर्वेथा भाषालुकूल 
एवं परिमाजित मुह॒क्ञरों के प्रयोग से अत्यन्त सारु बस पड़ी है। 
अनुप्रासयुक्त , अतरंग संगीत की ध्वन्ति, बिहारी का सरस वाग्वैद्रध्य 
आदि उनकी भाषा के कुछ प्रमुख गुण हैं। शाखीय दृष्टि से देखने 
पर भी डद्धवशतक की भाषा उपयुक्त ही है । कोमल बृत्तियों युक्त 
आज़, साथधुये एवं मसाद गुण समाहित है। प्रिय प्रवास की साथा 
आधुनिक खड़ी बोली का सुन्दर रूप उपस्थिति करती है। संरक्षति 


लत ७७ जज 
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के शब्दों का उचित रूप में उपयोग करके इतना अच्छा रूप दिया है 
कि उसे पढ़कर अनायास ही जयदेव की कॉमल कात पदावली की 
याद आ जाती है | अतु कानत होने पर भी उसमें इतनी ध्वनि हैं 
कि किसी भी तुकान्त काव्य का सा आनंद मिल्तता है। अतुकांत 
होने के कारण सांस्कृति वार्शिक छंदों द्रतिविलग्वति, शादू लविक्रीड़ित 
मंदाक्राता मालिनी आदि छ॑दों का प्रयोग किया हैं | जबकि उद्धव- 
शतक में ब्रजभाषा के उपयुक्त कवित्त या घनाक्षरी का प्रयोग किया 
है । काव्य कौशराल की दृष्टि से भी दोनों ही उच्चकोटि में रखने 
योग्य हैं दोनों ही का अपना अपना सौ-द्ये है । कहने का तात्पये है. ,- 
कि उद्धवशत्तक काव्य कला मध्यकालीन ग्वृत्तियों के अधिक समीय' 
है और ग्रियप्रवास आधुनिक काल की प्रियप्रवास में कथावस्तु को 
छोड कर प्राय: सभी बसस्‍्लुएँ तबीन एवं आधुनिक हैं जब कि उद्धवर् 
शतक में सभी मध्यकालीन र॑ग में रंगी हुई । 





प्रश्न १९ :-- रत्ताकर जी के जीवन व्यापी ख्ूगार में छिपी हुई दुःख . , 
थी छाया ही मानो ' उद्धवशतक ' का फेन्द्र पाकर साकार हो गई दै।” इस 
क्थन का सार्थकता प्रमाणित कीजिये । 


हल :- यद्धपि “उद्धवशतक' रत्नाकर जी की अन्तिम कृति नहीं 
फिर भी यह रत्ताकर जी की सब श्रेष्ठ कृत कहा जाता है) इसकी 
संगीत लहरी मन-सग को अपने जाल में इस प्रकार फेसा लेती है « 
कि फिर ज्यों मिकलने को चाहता है त्यों त्यों उल्लकता जाता है । 
उद्धवशतक का अवलोकन करते समय मन एक अलोकिक भावधारा 
में निमरत हो जाता है। उक्तियों की अपूवेता और नवीनता सूर के 
पदों का चरवस स्मरण करा देती हैं । बाबू श्याम सुन्दरदास जी ने 
ठीक ही कहा है, कि रत्नाकर जी की इससे अधिक तन्मयी काउ्य 
साधना दूसरी नहीं मिलती ।” यद्यपि उद्धवशतक विग्नल्लसम्भ हगार 
का काञ्य है। लेकित वह विप्रत्ृम्भ करुणु की सीमा को प्राप्त हुआ. है 
एक एक कवित्त हृदय के तारों को स्पशे करता द्वे। उनमें एक गहरी, 
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अनुभूत टीस छिपी हुई प्रतीत होती है। रह गार से उक्त होने पर भी 
उसमे एक मीठी कसक का अनुभव पाठक तथा श्रोता की सहज ही 
होने कूगता है। ठीक भी है किसी ने सच ही कहा ड्ठै #्ग्पा 996९- 
श्छ्क 8008((४78 +059 १॥80# 8) प$ 88पैप९४॥ ४४07१88, 





शृगारिफ काव्य ही अधिकतर रत्नाकर जी ने लिखा है। क्यो 
कि उनका जीवन ही ख्॒गारमय था । वे स्वभाव से अत्यन्त चपल 
एवं विनोदी लक्ष्मी के कृपापात्र तथा एक अच्छी खासी रसिक मंडली 
के सदस्य थे | लेकिन गहराई से देखा जाय तो रत्नाकर जी सी 
श्रगारिक कविता में एक टीस की धारा वह॒ती मिलती हैं। इसका 
कारण रत्नाकर जी का जीवन ही था। कहा जाता है कि रत्ताकर 
जी को प्रणय सुख प्राप्त नहीं हो सका | विवाह शाय्द्‌ दो बार होने 
पर भी उनकी प्रेयसी उन्हें अकेला ही छोड़ गई । 

इस काग्ण उनके जीवन में विरह ने एक प्रमुख स्थान प्राप्त कर 
रक्‍खा था । उन्‍हें यह पूर्ण अमुभव था कि वियोग क्‍या वस्तु होता है 
और वियोग में प्रेमी श्रेमिका की क्या दशा होती है| यही कारण ह 
कि उद्धवशतक की रचना इतनी मर्मस्पर्शी हो सकी ह.। क्योंकि एक 
अनुभूत हृदय की बेदना थी जिसे र॒त्नाकर जी उद्धवशतक के मध्यम 
से व्यक्त करके सजीव रूप दे रहे थे | 

जेसा कि हमने ऊपर लिखा है। रत्नाकर जी ने अधिकांश 
आंगारी कविता ही लिखी है । श्रगार लदरी, हिंडोला आदि कावब्यों 
भें अच्छे से अच्छे श्वगार के उदाह <श पाये जा सकते हैं। एकाद 
उदाहरण देखिये :--- 

(१) कवहूँ लतनि में लगि कोड अन्ग उधारति सारी, 

चोंकि चकाइ तुरत तिहि सकुचि सम्हारति प्योरी ! 
लखति ज्ञाल की ओर लाज लैसित नेननि सौं, 
कछ्ु जाननि की चाह जाति जानी सैननि सौं । 
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राधा कृष्ण ललिता विशाखा के साथ चन उपवन में कलोले-करते 
फिरते हैं। कभी किसी लता से उल्लक कर साढ़ी अलग हो  जः्तीः है 
तो प्यारी चौककर शर्मिंदा होकर संभालती है.। कभी नेत्रों की कोर 
से लाल को देखती है. । फिर हिंडौले पर जा बेठते हैं । वहाँ पर 
क्या हाल होता है देखिऐे :-- 


एक बेर लिज ओर पेंग की होत उँचाई, 
सम्हारि न सकी हमानि सरकि प्रीतमउर आंडई '। 
लियों लाल भरि अड्छु रह संपति जनु पाई, 


पर 


भौचक सी हो रही कही मुख वातन आई । 
“हिडौला” 


हिंडोले के एक ओर क्कुक जाने से सयानी अपने को संभात्न 
नहीं सकती और ग्रीतम के गले से लिपट जाती है। और भौचक्‍फी 
सी रह जाती है। पाठक देखेंगे कि उपयुक्त दोनों आ'गारिक छन्दों 
में भावना की कोई गहनता नहीं पाई जाती । वहाँ केवल वस्तु तथ्य 
अपनी वास्तविकता लिये हुये हैं। यहाँ वह' मर्मस्पशिता नहीं पाई 
जाती जो उद्धवशवक के कवित्तों में मिलती हे | उद्धवशतक की रचना 
में हृदय का प्र भावों को जगाने की क्षमता है। कुछ छन्द तो इतने 
तनन्‍्मयता पृददी हैं । कि पाठक कुछ देर का अपने आपको ही भूल _ 
जाता है| इसका कारण उप्तकी वारतविक गहराई एवं मनोवैज्ञानिक 
तथा स्वाभाविकता है। उद्धवशत्क के कथरनों में हमें आशिक साशूकों 
का निलेज्नता प्रकट करने वाला हाय हाय जैसा प्रल्लाप- नहीं मिलता" 
प्रत्येक शब्द एक अभिभूत हृदय की उपज है । रत्ताकर जी के जीवन 
में शगार की तो अधिकता थी लेकिन वह शगार भी असभावमय था 
उसी अभाव के कारण रत्ताकर जी उद्धवशतक में जान फूँक सके 
हैं। उसका प्रत्येक छन्द गतिमान है वह चोलने की शक्ति से युक्त हैं 
अपना भाव वह स्वयं प्रकट करने की क्षमता रखता दे । 
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कृष्ण यमुना स्नान से लौटकर जाते हूं लेकिन साथ में एक आफत 
लेकर लीटते हैं बह आफत केसी है और उसके फन्दे में पड़कर मनुष्य 
की क्‍या दशा होदी है इसे रत्ताकर जी का भावुक हृदय वहुत अच्छी 
तरह समभता था। ऐसे समय में जब कि सनुष्य विरह _विद्ग्ध हो 
उसकी वाणी रुक जाती है कन्‍्ठ अवरुद्ध हो जाता दे । इसे तो हर 
एक मनुष्य जानता है | लेकित उस समय आँखों के अश्न॒ ही सारी 
बात कह जाते हैं इसे रत्नाकर जेसे हृदय के पारखी ही जानते थे । 
देखिये कहना त्तो.चाइते हूं लेकिन उन्तकी यह समझ सें ही नहीं 
आता कि आख़िर उन्हें क्या कहना है कैसे क़हना हैं। इसी अस- 


मंजस में पड़े है। कि नेत्रों से अश्रधारा बह चलती है और बात खुल 
जाती >इ-- ' 


कहादा-कह्टे ऊथों सो , कहें हैँ तो 'कहाँ लो कहें, 
केसे कहें, “कह पुनि कोनसी उठानि ते। 

तोज्ों अधिकाई ते उमसि कंठ आई सिचि, 
नीर हो बहन लागी वात अँखियाँन तें। 


ऋष्णु का कंठ अवरुद्ध है, रूँआ से हो रहे है और ऊधो से 
गोषियों के लिये संदेश कह रहे हैं लेकिन कह नहीं पाते । उस समय 


उनकी क्या दशा होती है इसे एक विरही हृदय ही अच्छी तरह 
जान सकता है-- 


भ 
हर 


चर 


54 


विरह व्यथा की कथा अकथ अथाह महा, 
कहत चने न जो'अ्रवीन सुकवीन सौं। 
कहे रत्नाकर घुकावन लगे ज्यों कानह 
ऊर्थो' कोकहन, हेत त्रज-जुचतीनि सौं ॥ 
गहवारे आयो गरो भभरि अचानक त्यों 
प्रेम परपो चपल चुचाय पृतरीनि सौं। 
नकु कही बेवनि, अनेक कही नेननि सौं 


रही-सही सोइ कहि दीनी हिचकीति सौं। 








कृष्ण एकाघ वाक्य कह पाते हैं और कहें भी कैसे कद्दा जाय 
जब तो कहैं, वे तो रोने लगते हैं और हिचकी आने लगती हैं। ' 
अपने प्रिय के पास संदेशा भेज रहे हैं | ऊधो रथ में सवार हैं. 
उन्हें गोकुल को भेज रहे हैं लेकिन हृदय को पैये नहीं होता और 
कृष्ण कुछ कहने की चाह में रथ के पीछे ही लगे जाते हैं यद्यपि कुछ 
कह नहीं पाते-- 


सीरे तपे विविधि संदेसनि की बात “नि कीं 
घातनि की मोंक में लगे ही चले जात हें 


एक २ शब्द्‌ मन की स्थिति का सूचक है । मनुष्य कह नहीं पाता 
तो इसी आशा में पीछा करता जाता है कि अभी मुझे कुछ कहना 
है । कितना सार्मिक मनोवैज्ञानिक एवं स्वाभाविक चित्र रत्नाकर जी 
ने प्रस्तुत किया है | अनुकूल शब्दावली के प्रयोग के तो जैसे रसोत्कर्ष 
को दूना ही कर दिया है. | इधर कृष्ण का तो यह हाल,है | अब कुछ 
गोपियों की क्‍या दशा दे उस पर भी कुछ दृष्टि डालिये । गापियों 
की दशा का पता इसी से चल जाता है कि उद्धव की गोकुल पहुँचने 


से पहले ही क्‍या दशा होती है वे सब छुछ ज्ञान गठरी भूल 
जाते हैं और-- ! 


ही हों ज्ञान के गुमान घटि जान लगे 
जोग के विधान ध्यान हूँ तें टरिवे लगे ; 
नननि मे नीर रोम सकल सकल सरीर छयोौ 
प्रेम-अद्भुत सुख सूमि परिवे लगे । 
गोकुल के गाँव की गली में पग पारत ही 
भूमि के प्रभाव औरेभरिवे लगे। 
ज्ञान मारतंड के सुखाये मन्नु मानस को 
सरस सुखाये घनश्याम करिबे लगे। 
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गोकुल में पहुँचते ही उन ऊधो का जिन्हें सुख दुख का कोई 
अनुभव नहीं होता गोपियों की दशा देखकर अजीव हाल हो जाता 
ह। इससे अधिक गोपियों के दुःख की व्यंजना और क्‍या हो 
सकती है । ऊधो के नंद्वावा के यहाँ पहुँचने पर गोपियों की तीज्रता 
का कैसा सच्चा एवं स्वाभाविक चित्र रत्नाकर जी खींच सके हैं 
कहते नहीं बनाता । गोपियों की भीड़ ऊर्धों को चारों ओर से घेर 
लेती हैं और फिर वे भोपियाँ जो पीछे होने के कारण पत्रिका नहीं 
देख पाती, पंजो के सहारे खड़ी होकर उभ्कती हैं । पंजों के चल 
खड़े होने केर कितना स्वाभाविक उत्कंठा-युकत व्यापार दे । 


कहे रत्ताकर र्वालिनि की ऑओरि भोरि 
दौरि दौरि नंद पोरि आवन. तथे लगीं । 

उफ्कि उफ्रकि पद कंजनि के पंजनि पे 
हु पेखि पेलि पाठी छात्ती छोहनि छबे लगीं । 

हमको लिख्यो है कहा, हमकों लिख्यों है कहा, 
हमकों लिख्योँ है. कहा, कहन सबे लगीं। 


शोपियाँ इस डर से कि कहीं कोई अशुभ संदेश नहीं सुनना 
पड़े पूछने की इच्छा रखते हुए भी नहीं पूछ पाती और मन ससोस 
कर रह जाती हैं ।-- 

देखिये-- 

साहस के कछुक उमाहि पूछिब को ठाहि 
चाहि उत्त भोपिका कराहि रहि जाति हैं । 

ठीक इसी प्रकार की भावना राम को बन में छोड़कर आये. 

मत को देखकर अयोध्या के पुरचासी लोगों के मन में भी 
भ्री सेथिलोशरण ने साकेत में दिखाया है--- 


“उत्तर में “न सुनेत कहीं /? इसलिये राम आये कि नहीं ॥ 
पूछ न सके सचिव वर । पुरवासी मौन रहे डर से ॥ 


१२ ] 





न नमिनरननन-मन3+न-+ 5 


विरह-दुःख के समय की मानसिक स्थिति की परख जितनी . 
अधिक स्वयं अनुभूत हृदय को होती है उतनी अनुभूत को नहीं । 
रत्नाकर जी का जीवन झ'गार से अथवा यों कहें कि वियोग शगार 
से आक्षावित था तो अत्युक्ति'नहीं होगी । और देखा जाता है कि 
जब मन में भावनायें गहन होती जाती हैं तो फिर भावधार विना 
फूटे रह नहीं पाती और वाणी उसे स्वयं व्यक्त करने में लग पड़ती 
है। ठीक इसी प्रकार से उद्धव शतक की रचना रत्नाकर जी ने की । 
उनके मन में जो विरह की भावनायें गहन होती जार ही थीं वे 
व्यक्त होने को व्याकुल थीं। ठीक उसी समय रत्ताकर जी को कृष्ण 
गोपी वियोग का ध्यान हुआ और अपने दुःख को व्यक्त करने का 
उन्हें. साध्यम सिल गया। यही करण है कि उद्धवशतक के वियोग 
वर्णन में इनकी तीज्रता, इतनी म्मस्पर्शिता तथा स्वाभाविकता पाई 
जाती है | इसीलिये वाबू श्यामसुन्दर दास का यह कथन सत्य ही 
'कि “रत्ताकर” जी के जीवन व्यापी श्गार में छिपी हुई दुःख की 
छाया ही उद्धव शत्तक में अवतरित हुई है । 


हमारा आलोचनाक्मक प्रकाशन 


(१) प्रगतिशील साहित्य के मानदण्ड ' ' 
डा० रांगेय राघव एम० ए०, पी० एच० डी०, मूल्य ४) 
(२) महाकवि-निराला काव्यकला कृतियां 
श्री विश्वमरनाथ एम० ए.० मूल्य हे।) 
(३) रीतिकालीन कविता एवं शज्ञार रस का विवेचन 
डा० राजेश्वर प्रसाद चठ्॒वेदी एम० ए०,पी०एच० डी०, सा०रक 
(४) हिन्दी महाकाव्य एवं महाकाव्यकार 
. लेखक--प्रो० रामचरण महेन्द्र एम० ए० मूल्ल २) 
(४) कविवर सेनापति और उनका कवित्त रत्नाकर 
डा० राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी, एम०००, पी-एचच० डी० मूल्य १॥) 
(६) बृन्दावनलाल बसों और उनकी उपन्यास-कला 
प्रो” रामचरण महेन्द्र एम० ए० मूल्ल १॥) 
(७) हिन्दी साहित्य के प्रमुख वाद और उनके प्रवतेक-- 


लेखक एं० विश्वम्भरनाथ उपाध्याय एम० ए०, साहित्य रज 
मूल्य १॥) एष्ठ २०४ 


(८) सूर का अ्रमरगीत साहित्य (अ्रमरगीत सार समीक्षा ) 
श्री सुरेशचद्र गुप्त एम० ए० मूल्य १॥) 


(६) काव्य श्री (भाग १) रस--डा० सुधीन्द्र एम० ए०, पोएच० 
डी०, पृष्ठ संख्या १०० मूल्य ॥|) 


(१०) हिन्दी एकांकी एवं एकाॉंकीकार--लेखक प्रो० रामचरण 
मददेन्द्र एम० ९० ईष्ड संख्या २२४ मूल्य सजिल्द केवल १॥) 


(११) हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास--श्रो० बा० गुलावराय 
एम० ए० मूल्य सजिल्द केवल १|) 


(१२) कवि हरिऔध उनकी कला कृतियाँ 
प्रो० द्वारिका प्रसाद सक्सेना मूल्य ३) 


(१३ आधुनिक काव्य और दर्शेन 
ग्रो० पद्मचन्द एम० ए. मूल्य २॥) 


(१४) कामायनी दिग्दुशेन 
प्रो० यम० टी० नरसिंहद॒चारी एम० ए०, मूल्य १॥) 


(१४) काव्य श्री (भाग २) अलंकार 
डा० सुधीर मूल्य २|) 


(१६) आचार्य शुक्त और चिन्तामणि भाग १, २, मूल्य २॥) 


पुस्तक प्राप्ति स्थान-- 
सरखती पुस्तक सदन, 
मोतीकटयरा, आगरा । 


